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ियंडकार 


2 प्रथमावृत्ति १ ] [ मूल्य पांच रुपया 
बगरलर अर अरब अर जद लुर ले अरे डर वर हर 


जैन विविध ग्रंथमाला में छपी हुई पुस्तकें-- 





१ मेघमद्दोद्य-वर्षेप्रबाध--(मद्दामद्दोपाध्याय भी मेघविजय गयी विरचित) वे कैसा होगा, 
झुकात्र पढेगा या दुष्काल, वषोद कब ओर कितनी बरखेगी, अनाज, रुईं, कपास, सोना, चांदी झादि 
चस्तुएँ सस्ती रहेंगी या महँगी इत्यादि भादी शुभाशुभ प्रतिदिन जानने का यह प्यपूर्व ग्रंथ है । काशी आदि 
के पद्मांग कर्ता राज्य ज्योतिषियों ने भी इस भ्रथ को प्रमाणिक मानकर अपने पद्चागों में इस अ्रथ पर से 
फछ।देश क्िख रहे हैं । सम्पूर्ण मूत्न अथ ३९०० श्लोक प्रमाण के साथ भाषान्तर भी क्िखा गया है, जिसे 
समस्त जनता इसी से ज्ञाभ ले सकती हैं । कीमत चार रुपया ) 

२ जोइस द्वीर--मूल् प्राकृत गाथा के साथ हिन्दी भाषान्तर छपा है, यह समस्त प्रकार से मुहृत्त 
देखने के लिये अपूर्व ग्रथ हे । मुस्य पाच आना । 

३ वास्तुसार-प्रक रण सचित्र--(ठक्र 'फेरू! विरचित) सूक्ष और गुजराती भापान्तर समेत छप 


रहा है । फक्‍त त॑न मास से बाहर पढेगा । किस्तत पांच रुपया । 


शीघ्र ही प्रकाशित हाने वाले ग्रंथ-- 

है रूपमंडन सचित्र--(सृत्रधार 'मडन' विराचित) सूल ओर भाषास्तर समत | इसमें विष्णु के 
२४, महादेव के १२, दशावतार, ब्रद्या, गणपति, गरुढड, भेरव, भवानी, दुर्गा, पाषेता आदि समरत हिन्दुओं 
के तथा जैन देव देवियों के ।भेज्ञ २ स्वरूरपों का वर्णन चित्रों के साथ अच्छी तरह लिखा गया है । 

२ प्रास्ताद मंडन-- (सूज्रघार 'मढनः विगाचित)सूल ओर भाषान्तर समेत । मदिर सम्बन्धी वर्णन 
श्रनेक नकरे के साथ बतलाया ईं। 

३ जैन दश्शन चित्रावल्ली--जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार के ह!थ से मनोहर कल्षम से बने हुए, 
अष्ट मह्ाप्रातिहार युक्त २४ तीभ॑करों तथा उनके दोनों तरफ शासन देव ओर देवी के चित्र है । 

४ गणितस्लार संग्रह--(कत्तों थ्रो मद्दावीराचार्य) गणित विषय । 

४ जैलोक्य प्रकाश--(सर्वेज्ञ प्रतिभा भ्री ट्ेमप्रभसूरि विराधत) जातक विषय । 

६ बेडा ज़ातक--(नरचंद्रोपाध्याय विराचित) जातक विषय । 

७ भुवन दीपक सटीक--मूलकत्तो पश्मप्रभसूरे ओर टीकाकार सिह तिककसूरे है । इसमें एक 
प्रश्न कुंडली पर से १४४ प्रश्नों का उत्तर देखा जाता है । 

जो मद्दाशय एक रुपया भेजकर स्थाई ग्राहक बनेंगे उनको जन विविध प्रथमाला की हरएक 
शरुस्तक पोनी ।किमत से मित्तगी । 

प्राप्ति स्थान--- 


पं० भगवानदास जेन 
संपादक- जेन विविध ग्रंथमाक्ा,- 
मोतीसिंह भोमिया का रास्ता, 
जयपुर सिदी ( राजपूताना )- 


जा छ छा ऊा५७ का ५७ उताजछ ऊाछ उतार छाए 


ल्‍ बालब्रह्म चारी | 
[ प्रातःस्परण्णीय-जगत्यूज््य-विशुद्ध चारित्र चदार्भाण-तीर्थोद्धारक 

। तपोगच्छालड्भूगर पूज्यपाद-विद्द्॒-श्री-श्री -श्री 
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|! श्रीमान आचार्यमहाराजश्री विजयनीतिसूरीश्वर्जी ॥ 
कक मूरिपद से १०७६ मागझीपे शुक्क ५ 





जन्प से १९३८ 

















नए ऋसजाए कपल काना कराता कपआए कसका्‌ जाओ 


फीनाक्ष ४, वक्‍स, अमदीवाद 















श्रीमान्‌ परमपूज्य प्रातःस्मरणीय आवालब्रह्मचारी 
गिरिनार आदि तीर्थोद्धारक शासन प्रभाविक 
तपागच्छाधिपति जंगमयुगप्रधान 
जैनाचाय श्री श्री श्री ! ००८ श्री 





क्जियनीतिस्री धरजी महाराज साहिब 
के 
कर कमलों में 


“सादर समपंण 





भवदीय कृपापात्र--- 


भगवानदास जेन 





श्रीमाम्‌ शासनप्रभाविक गिरिनार आदि तीर्थोद्धारकः जंगमयुगप्रधान जैनाचार्य 
ओऔ विजयनीतिसूरीश्वरजी, मद्दाराज, तथा श्रीमान शान्तमूर्ति बिद्दद्वथ मुनिराज श्री जय॑ंत- 
विजयजी महाराज, एवम्‌ खरतरगन्छीय प्रवत्तिनी साध्वी श्रीमती पुण्यश्रीजी महाराज की 
बिदुपी शिष्यरत्ना साध्वी श्रीमती विनयश्रीजी मद्दाराज, उक्त तीनों पृज्यवरों के उपदेश द्वारा 
खनेक सजानों ने प्रथम से ग्राहक होकर मुझे उत्साहित किया है, जिसे यह प्रंथ प्रकाशित होन का 
श्रेय भापको है । 

श्रीमाव शासनसमप्राट्‌ जंगमयुगप्रधान जैनाचाय श्री विजयनेमिसूरीश्वरजी मद्दाराज के 
पट्थर जैनागम-न्याय-दशन-ज्योतिष-शिल्प-शासत्रविशारद जैनाचार्य श्री विजयोदयमूरीश्वरजी 
मह्दाराज ने प्रंथ को झुद्ध करने एवं कहीं २ कठिन अर्थ को समझाने की पृूण मदद की है, इसलिये 
मैं उनका बड़ा आभार सानता हूँ । 

श्रीमान्‌ प्रवत्तक श्री कान्तिविजयजी महाराज के विद्वान प्रशिष्य मुनिराज श्री जसविजय 
जी महाराज के द्वारा प्राचीन भंडारो से अनेक विषय फी हस्त-लिखित प्राचीन पुस्तकें नकल करने 
को प्राप्त हुई हें एतदर्थ आभार मानता हूँ । मिस्ती भायशंकर गौरीशंकर सोमपुरा पालीताना 
बाले से मंदिर सम्बन्धी नकशे एवम्‌ माद्दिती प्राप्त हुई हैं, तथा जयपुरवाल प॑ं० जीवराज ओंकार- 
छाल मूर्तिवाले ने कई एक नकशे एवम्‌ सुप्रसिद्ध मुसब्बर बद्रीनारायण जगन्नाथ चित्रकार ने सब 
देव देवियो आदि के फोटों वना दिये हैं तथा जिन सजनों ने प्रथम से प्राहक बनकर मदद की है, 
रन सब को धन्यवाद देता हूँ। 


अनुवादक 


प्रस्तावना, 


मकान, मंदिर और मृदि; आदि कैसे सुंहर कला प्रण बनाये जावें कि जिसको देखकर मन 
प्रफुछित हो जाय और खा भी कम छगे । तथा उसे रहनेबालो को क्या सुख दुख का 
अनुभव करना पड़ेगा १ एवं किस प्रकार की मुर्शि से पुस्य पाए ये फ्छ हो प्राण हो सकती है १ 
इत्यादि जानने की अमिलापा ग्राय करके मनुष्यों को हुआ करती है । उन राव को जानने के लिगे 
प्राधीन महर्षियों मे अनेक शिल्प प्रंथो की रचना करके हमारे पर महान उपकार ऊ़िया है । 
लेकिन उन ग्रंथों की सुलभता से होने से आजकल इसका अभ्यास बहुत कम हो गया है । 
निस्स हमारी शि>पकला का हास हो रहा है । सैकडो वर्ष पहल शिव्पशाम्त्र की दृष्टि स जो 
टमारते बनी हुई देखने में आदी हैं, वे इतनी सजबृत हैं. कि हजारों वर्ष हो जाने पर भी आज 
कछ विद्यमान है और इतनी सुंदर कह्यप्रण है क्रि उनको देखने के लिये हजारों कोसो से छोग 
आते है और देखकर मुग्ध हो जाते है । शिन्पक्छा का हास होने का कारण मात्यम होता है कि- 
मुसलमानों के गज्य में जबरदस्ती हिर्दू धर्म से भ्रष्ट करके मुसलमान बनाते थे और सुंदर कला 
पृण मंदिर व इसारते जो लाखो रुपणे खच करके वनायी जाती थी उनका विध्वंस कर डालते थे 
और ऐसी सुंदर कहा युक्त इमारत बनाने भी न देते थे एवं तो६ डालने के भय स बनाना भी 
कस हो गया । इन अत्याचारों स शिल्पशास्र के अभ्यास की अधिक आवश्यकता न रही होगी । 
जिससे कितनक ग्रथ दीसक के आहार बन गये और जो मुसलमानों के हाथ आये वे जला दिये 
गये । जो कु र॒प्त रूप से रह गये तो उनका जानकार न होने से अभी तक यथाथ रूप से प्रकट 
न हो सके । जो पाच सान ग्रंथ छपे है, उनसे साधारण जनता को कोई छाभ नही पहुँच सकता । 
क्योकि वे गृलमात्र होने से जा विद्वान और शिल्पी होगा वही समझ सकता है । तथा हिन्दी 
भापान्तर प्रवेक जो विश्वकमों प्रकाश' आदि छपे हुए हैं । वे केवछ शब्दाथ मात्र है, भाषान्तर 
करनेबाल्ट महाशय को जिसन्‍्प शास्त्र का अनुभव पृवक अभ्यास न होने से उनकी परिभाषा को 
समझ नहीं सका, जिसे शब्दाथ मात्र लिखा है एवं नकशे भी नहीं दिये गये, तो साधारण जनता 
कैस समझ सफती है ? मैंने भी तीन व पहल इस प्रंथ का भाषान्तर शब्दाथ मात्र किया था, 
उसमे मर को कुछ भी अनुभव न होने से समझता नहीं था । बाद बिचार हुआ कि इसको अच्छी 
तरह समझकर एवं अनुभव करके लिग्या जाय तो जनता को लाभ पहुँच सकेगा। एसा विचार 
कर तीन वर्ष तक इस विपय के कितनेक प्रंथों का अध्ययन करके अनुभव भी किया । बाद इस 
प्रंथ को सबिस्तार खुछासावार लिखकर और नकशे आदि देकर आपके सामने रखने का साहस 
किया है | हिन्दी भाषा मे इस विषय के पारिभापिक शब्दों की सुलभता न होने से मैंने संस्कृत 
मे ही रखे है, जिस एक देशीय भाषा न होते सावत्रिक यही शब्दों का अ्रयोग हुआ करे । 


[ १० |] 

प्रस्तुत' प्रंथ के कत्तो करनाल ( देहली ) के रहनेवाले जैनधमोवलूम्बी श्रीधंधकुछ में 
उत्पन्न होनेवाले कालिक सेठ के सुपुत्र ठक्क र चंद्र! नामके सेठ के विद्वान सुपुत्र ठक्कू र फेरु' ने 
संवत्‌ १३७२ मे रचा है, ऐसा इस ग्रंथ की समाप्ति में प्रशम्ति स गाल्ूम होता है । एवं उर््हा 
का बनाया हुआ दूसरा _रित्र परीक्षा' नामक म्ंथ जिसमे हीरा, पन्ना, माणक, माती, छहसनीया, 
प्रवाल, पुखराज आदि रज्नो की, सोना, चांदी, पीतछ, तांबा, जसत, कल्ड और छोहा आदि 
धातुओ की तथा पारा, सिदुर, दक्षिणावत्तशंख, रुद्रा्ष, शालिप्राम, कपूर, कस्तूरी, अम्बर, अगर, 
चंदन, कुंकुम इत्यादिक की परीक्षा का वणन है, उसकी प्रशम्ति मे छिखा है कि-- 


सिरिघंधकुल आपसी कन्नाएपुरम्मि सिद्धिकालियओ । 

तस्स य ठक्कर चंदो फेर तस्सेव अंगरुहों ॥ २५४ ॥ 

लेएण ये रघणपरीक्खा रहया संखेवि दिल्लियपुरीए । 

कर -प्ुणि गुण -ससि -वरिसे यअलावदीणस्पस रज्जम्मि ॥ २६ | 

श्रीदिल्लीनगरे वरेण्यधिषणः फेरू इति व्यक्तधी 
सूद्धन्यो वणिजां जिनेन्द्रवचने वेचारिकग्रामणीः । 
लेनेयं विहिता हिताय जगतां प्रासादशिम्बक्रिया, 
रत्नानां विदुर्षा चमस्कृतिकरी सारा परीक्षा स्फुटम ॥ २७॥ 

इससे स्पष्ट माल्म होता है कि फेरू ने देहली मे रहकर अछलाउद्दीन बादशाह के समय 
में सम्बत्‌ १३७२ में वास्तुसार और रलत्नपरीक्षा प्रंथ रच है । 

इस वास्तुसार अकरण अंथ का श्राद्धवेघि और आघार अदीप आदि प्रन्धों मे प्रमाण 
मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि प्राचीन आचायोँ न भी इस ग्रन्थ को प्रमाणिक माना है । 

प्रस्तुत अंथ मे तीन प्रकरण हैं । प्रथम ग्रह नण प्रकरण है, उसमे भूमि परी ज्ञा, शन्य- 
शोधन विधि, खात आदि के मुह्ठ त्त, आय व्यय आदि का ज्ञान, १६ और ६४ जाति के मकानों 
का स्वरूप, द्वारप्रवेश, वेध जानने का प्रकार ६४७, ८९, १०० और ४५० पद के वास्तु चक्र, गृह 
सम्बन्धी झुमाशुभ फल, मकान बनाने के लिय केसी लकडी वापरना चाहिये, इत्यादि विषयो का 
सविस्तर वणन है । दूसरा बिम्बपरीजा नाम का प्रकरण है, उसमे पत्थर की परीक्षा तथा मूर्चियों 
के अंग विभाग का मान तथा उनका बनाने का प्रकार एवं उनके थआभाशुभ छक्षण हैं ! तीसरा 
प्रासाद प्रकरण है, उसमे मंदिर के प्रत्यक्ष अग विभाग के मात और उनको बनाने का प्रकार 
दिया गया है । इन तीनो प्रकरण की कुछ २८२ मूल गाथा है। उनका सविस्तर भाषान्तर सब 
सज्जनों के समझ में आ जाय इस प्रकार नकशें आदि बतलाकर स्पष्टतया किया गया है । जों 





१ प्रथम पन्न नं है यह श्री यशोविजय जेन गुरुकुक्ष के सस्थापक श्री चारिश्नविजय जन ज्ञ।नर्मंदिर 
से मुनि श्र, दर्शनविजयतो २ द्वाराज वार प्राप्त हुई हे । 


[११ | 
विषय इसमें अपूर्ण था, वड़ मैने दूसरे श्रथ. जो इसके योग्य थे, उनमें से छे कर रख दिया है । 
तथा ग्रंथ को समाप्रि के बाद मेंने परिश्िष्ट में वश्ल॒लप जे प्राचीन समय से दीवार आदि के ऊपर 
लेप किया जाता था, जिससे उन मछानो की हजारों वर्ष को स्थिति रहती थी । उसके पीछे जैन 
भर्म के तीथ कर देव और उनके शासपत देव देवी तथा सोलह विद्यादिवीं, नवग्रह, दुआ दिगुपाल 
इत्यादि का सचित्र स्वरूप मूल ग्रंथ के साथ दिया गया है । तथा अंत मे प्रतिष्ठा सम्बन्धी मुहत्त 
भी छिख दिया है । इन्यादि विषय लिखकर सवाण उपयोगी बना दिया है । 

भापान्तर में निम्न लिखित अंथो से मदद छी है--- 

? अपराजीत, २ ज्ञानप्रकाश का आयतत्त्वाविकार, ३ क्षीराणब १०अध्ययन, ४ दीपाणव 
का जिनप्रासाद अध्ययन, ७ प्रासादमडन, 5 रूपमंडन, ७ प्रतिसा मान छक्षण, ८ परि- 
माण मजरी, ९५ सयप्तत्तर १० शिव्परनत्र, ११ गाजबल़भ, १० शिल्पदीपक, १६ समरांगण सूत्र- 
धार, १४ युक्ति कपतर, १७ विश्रकर्म प्रकाश, १६ लघु शिल्प समग्रह, १७ विश्वकम विद्या 
प्रकाश, ४८ जिन संदिता, *५९ बृहल्सहिता अ० ५० मे ५९, २० सुलभ वास्तु शास्ष, २१ बहत्‌ 
शिय शाम्र, इन शिप ग्रन्थों के अतिरिक्त-२> निबोण कलिक्रा, २३ प्रवचन सारोद्धार, २४ 
आचार दितकर, ७ जिवेक जिछास, २४ प्रतिष्ठा सार, २७ प्रतिष्ठा कल्प, २८ आरंभ सिद्धि, 
२९ दिन शुद्धि, ३० लप्म सुद्धि, ३१ मुहत्त चित्तामणि, ३२ ज्योधिष रत्नमाला, ३३ नारघंद्र, 
४४ त्रिपष्टिशछाफा पुरुष चरित्र, ३५ पद्मानद महाकाव्य चतुर्विशतिजिनचरित्र, ३६ जोइस 
हीर, ३९ स्तुति चतुर्विगतिका स्ट्रीक ( बप्रथद्री शो।मतमुत्रि और मरूबिजय कृत ) | 
प्रस्तुत प्रंथ की हस्त लिखित प्रतिएँ निम्नलिखित 2कान से कोपी करने के छिये मिली थी 

२ शासनमत्रार्‌ जैताचार्य श्री 4िजयतेधिवूरीअ्र ज्ञान भंडार, अहमदाबाद । 

२ प्रेताम्बर जैन ज्ञान भंडार, जयपुर । 

१ इतिहास प्रेमी सुति श्री कस्याणविजयजी महाराज से प्राप्त 

१ मुनि श्री मक्तिविजयजी ज्ञान भंडार, भावतगर से मुर्ति श्री जसपिजयजीमहाराज 

द्वारा प्राप्त । 

१ जयपुर विवासी यतिवस्य प॑ उ्यामलालजी महाराज से प्राप्त । 

उपरोक्त सातों ही प्रति बहुत शुद्ध न थी जिससे भापान्तर करने में ब्ये मुश्किल पड़ी, 
जिससे कही २ गाथा का अथ भी छोड़ा गया है विद्वान सुवार कर पढे और मेरे को भूछ की 
सूचता करेगे तो आगे सुधार कर दिया जायगा । 

मेरी मात थवाषा गुजराती हाने से भाषा दे।प ता अवश्य ही रहू गये होंगे, उनको सज्जन 

उपहास न करते हुए सुधार करके पढ़ें । क्रिमबिक सुझेपु । 
सं० १९९२ माग्गशीष । 
झुक्का २ गुर्वार॒ | 


अनुवादक -- 


विषयानक्रमणिका 
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कै 


जे 0) 
(जज) 
# श्री वीतरागाय नम' % 


परम जेन चन्द्राइज ठक्कर 'फेर' विरचितम्‌-- 


सिरि-वत्थुसार-पयरणं 
कक 


मंगलाचरण--- 
मयलसुरासुरविदं दंसण'वराणागुर्ग पशमिऊरण '। 
गहाइनत्थुम्ारं॑ सेखवशीं मशिस्सामि ॥ १ ॥ 
सम्यक्‌ दशन और सम्पक्‌ ज्ञान वाले ऐसे समस्त सुर और असुर के समृह 
को नप्तस्कार करके मकान आदि बनाने की विधि को जानने के लिये वास्तुसार 
नामक ग्रंथ को संक्षेप से में ( ठक्कूर फेरु ) कहता हूं ॥ १ ॥ 
द्वार गाधा-- 
इगवन्नसयं च गिह बिबपरिक्खस्म गाह तेवन्ना । 
तह सत्तरिपासाए दुगसय चउहुत्तरा सब्ब ॥ २॥ 
इस वास्तुसार नाम के ग्रंथ में तीन प्रकरण हैं, इनमें प्रथम गृहवास्तु नाम के 
प्रकरण में एकसो इकावन (१४ १), दूसरा बिंब परीक्षा नाम के प्रकरण में तेवन (५३) 


१ 'दंशणनाणाणुगं (१) ऐसा पाठ युक्तिसंगत मालूम होता है। ध्ज 
३ गभिकण । 





( ४३) वास्तुसारे 


ओर तीसरा प्रासाद प्रकरण में सत्तर (७०) गाथा हैं। कुल दो सौ चौहुँतर (२७४) 
गाया हैं ॥ २॥ 


भूमि परीक्षा-- 
चउवीसंगुलभूमी खणेवि पूरिज पुण वि सा गत्ता । 
तेणेव मट्धियाए हीशाहियसमफला नेया ॥ ३ ॥ 
मकान आदि बनाने की भूमि में २४ अंगुल गहरा खड्डा खोदकर निकली 
हुईं मिट्टी से फिर उसही खड्डे को पूरे | यदि मिट्ठी कम हो जाय, खड्डा पूरा भरे नहीं 
तो हीन फल, बढ़ जाय तो उत्तम ओर बरात्र हो जाय तो समान फल जानना ॥।३॥ 
अरह सा भरिय जलेण य चरणसये गच्छमाण जा सुसह । 
ति-दु-हग अंगुल भूमी अहम मज्मम उत्तमा जाश ॥ 9॥ 
अथवा उसी ही २४ अंगुल के खड्डे में बराबर पूरर जल भर, पीछे एक सो 
कदम दूर जाकर ओर वापिस लौटकर उसी ही। जलपूर खड्डे को देखे। यदि खड़े में 


तीन अंगुल पानी सूख जाय तो अधम, दो अंगुल ख्व जाय तो मध्यम और एक 
अगुल पानी सूख जाय तो उत्तम भूमि समझना ॥ ४ ॥ 


वर्णानुकूल भूमि -- 
सियविष्पि अरुणखत्तिणि पीयवइ्मी थ कमिणसुद्दी थ । 
मट्ठियवराणपमाणा भूमी निय निय वराणसुक्खयरी ॥५॥ 
सफेद वर्ण को भूमि ब्राह्मणों को, लाल वरण की भूमि ज्त्रियों को, पीले वर्ण 
की भूमि वैश्यों को ओर काले वर्ण की भूमि शूद्रों को, इस प्रकार अपने २ वर्ण के 
सदृश रह्नवाली भूमि सुखकारक होती है ॥ ५ ॥ 
दिकू साधन -- 
समभूमि दुकरवित्थरि दुरेह चक्‍्कस्त मज्फि रविसंक । 
पढमंतछायगब्भे जमुत्तरा अ्रद्धि-उदयत्यं ॥ ६ ॥ 


गृह अकरशणम (४) 


अल लम अजन नल दल सबक बल नकक लक कमर लकी लक बडी ज जकअ कक आन नमन एए्रश्रएएएएएणा 


समतल भूमि पर दो हाथ के विस्तार वाला एक गोल चक्र करना और इस 
गोल के मध्य केन्द्र में बारह अंगुल का एक शूंकु स्थापन करना। पीछे से के 
उदयादू में देखना, जहां शंकु की छाया का अत्य भाग गोल की परिधि में लगे वहां 
एक चिह् करना, इसको पश्चिम दिशा ५9७०७ 
सम्कना | पीछे छूये के अस्त समय हे 
देखना, जहां शंकु की छाया का अंत्य 
भाग गोल की परिधि में लगे वहां 
दूसरा चिह्न करना, इसको पूव दिशा 
समझना | पीछे पृथं और पश्चिम दिशा 
तक एक सरल रखा खीचना। इस 
रेखा तुल्य व्यासाड़ं मानकर एक पूर्व 
बिंदू सु ओर दूसरा पश्चिम बिदू स एस 
दो गाल खींचने से पृष पश्चिम रेखा रकः 
पर एक मत्स्याकरृति ( मछली की 
आकृति ) जेसा गोल बनगा। इसके 
मध्य विंदू स एक साधो रखा खीची 
जाय जो गोल के संपात के मध्य भाग 
में लगे. जद्मां ऊपर के माग में स्पश करे 
यह उत्तर दिशा और जहाँ नीच भाग में 
स्पशे कर यह दक्षिण दिशा समझना ॥६॥ 





हि 


जेसे--'इ 3 ए! गोल का मध्य बिन्दु “अ' है, इस पर बारद अंगुल का 
शंकु स्थापन करके सर्योदय के समय देखा तो शंकु की छाया गोल में “क' बिन्दु 
के पास प्रवेश करती हुई मालूम पड़ती है, तो यह 'क' बिन्दु पश्चिम दिशा समझना 
और यही छाया मध्याह के बाद “च? बिन्दु के पास गोल से बाहर निकलती मालूम 
होती है, तो यह “च? बिन्दु पूप दिशा समझना। पीछे 'क!? बिन्दु से “च! बिन्दु 
तक एक सरल रेखा खींचना, यही पूर्वा पर रेखा होती है। यही पूवों पर रेखा के 


( ४ ) 





धास्तुसारे 





बराबर ब्यासादे मान कर एक 'क' बिन्दु से “व छ ज और दूसरा 'च बिन्दु से 
“क ख ग! गोल किया जाय तो मध्य में मच्छली के आकार का गोल बन जाता है | 
अब मध्य ब्रिन्दु “अ! से ऐसी एक लम्बी सरल रेखा खींची जाय, जो मच्छली के 
आकार वाले गोल के मध्य में होकर दोनों गोल के स्पशे बिन्दु से बाहर निकले, 


यददी उत्तर दक्षिण रेखा समझना । 


मानलो कि शंकुु की छाया तिरदछी 'इ! बिन्दु के पास गोल में प्रवश करती 
है, तो “६ पश्चिम बिन्दु और 'उ' बिन्दू के पास बाहर निकलती है, तो “उ! पूवे बिन्दु 
समभना | पीछे 'इ! बिन्दु से 'उ' बिन्दु तक सरल रेखा खींची जाय तो यह पूवा पर 
रेखा होती है। पीछे पू्ववत्‌ “अ' मध्य बिन्दु से उत्तर दक्षिण रखा खींचना | 


चोरत भूमि साधन-- 


समभूमीति ह्ीए वढड़ति अश्वकोण कक्‍कडए । 
कृण दुदिसि'त्तरंगुल मज्कि तिरिय हत्थुचउरंसे ॥७॥ 


चोरस भूमि साधन यद्र 





एक हाथ प्रमाण समतल 
भूमि पर आठ कोनों वाला 
त्रिज्या युक्त ऐसा एक गोल 
बनाओ कि कोने के दानों 
तरफ सत्रह २ अंगुल के श्र॒जा 
वाला एक तिरछा समचोरस हो 
जाय ॥ ७ ॥ 


यदि एक हाथ के विस्तार 
वाले गोल में अष्टमांश बनाया 
जाय ता प्रत्येक श्रुजा का माप 
नव अ्रंगुल होगा ओर चतुभ्रुज 
बनाया जाय तो प्रत्येक भ्रुजा 
का माप सत्रह अंगुल होगा । 





१ सत्तरं' इसि पाठः । 


शहद प्रकरणम्‌ ( ४ ) 








अट्टमांश भूमि स्थापना--- 


चउरंसि कि कि दिसे बारस भागाउ भाग पण मज्मे । 
कुगेहि मड़ढ़ तिय तिय इय जायड सुद्ध अइंसं ॥ ८॥ 


अष्टमांश भूमि साधन यैत्र 


सम चोरस भूमि की प्रत्येक 
दिशा में बारह २ भाग करना, 
इनमें से पांच भाग मध्य में और 
साहे तीन २ भाग कोने में रखने 
से शुद्ध अष्टमांश होता है ॥| ८॥ | अशएमोंरश यापना 

इस प्रकार का अष्टमांश मंदिरों 
के और राजमहलों के मंडपों में 
विशेष करके किया जाता है ! 





भूमि लक्षण फल-- 
दिणतिग बीयप्पसवा चउरंसाथवम्मिणी' अ्रफुट्रा य । 
अकलर' भू सुहया पुन्वेसागुत्तरंबुबहा ॥ १ ॥ 
वम्मइणी वाहिकरी ऊसर भ्रूमीह हवई रोरकरी । 
अहफुट्रा मिच्चुकरी दुकखकरी तह य ससला ॥ १०॥ 
जो भूप्रि बोये हुए बीजों को तीन दिन में उगाने वाली, सम चौरस, दीमक 
रहित, बिना फटी हुई, शल्य रहित और जिसमें पानी का प्रवाह पूर्व इशान या उत्तर 
तरफ जाता हो अथांत्‌ पूर्व ईशान या उत्तर तरफ नीची हो ऐसी भूमि सुख देने वाली 


श्या । २ अधल्ा । 








( ६) धास्तुसारे 


है ॥ ६ ॥ दीमक वाली व्याधि कारक है; खारी भूमि निधेन कारक है, बहुत फटी 
हुईं भूमि मृत्यु करने वाली और शल्य वाली भूमि दुःख करने वाली है ॥ १० ॥ 

समरांगणसत्रधार में प्रशस्त भूमि का लक्षण इस प्रकार कहा है कि-- 

“घमोगमे हिमस्पशां या स्यादुप्णा हिमागमे । 
प्रावृष्युष्णा हिमस्पर्शा सा प्रशस्ता वसुन्धरा ॥ 

ग्रीष्म ऋतु में ठंढी, ठंटी ऋतु में गरम ओर चोमासे में गरम और ठंढी जो 
भूमि रहती हो वह प्रशंसनीय हैं ! 

बृहत्संदिता में कहा है कि-- 

“४शस्तोषधिद्रमलता मधुरा सुमंधा, 
> स्िग्धा समा न सुपिरा च मही नराणाम्‌ । 
अप्यध्वनि श्रमविनोदप्रुपागतानां, 
घत्ते श्रियं किप्रत शास्वतमन्दिरेषु ॥” 

जो भूमि अनेक प्रकार के प्रशसनीय ओपधि बृक्त ओर लताओं से सुशोभित 
हो तथा मधुर स्वाद वाली, अच्छी सुगन्ध वाली, चिकनी, बिना खड्डे वाली हो ऐसी 
भूमि मागे में परिश्रम को शांत करने वाले मनुष्यों को आनन्द देती हे ऐसी भूमि पर 
अच्छा मकान बनवाकर क्यों न रहे । 

वास्तुशास्र में कहा है कि-- 

“प्रनसअक्ुपोयंत्र सन्‍्तोषो जायते भूवि । 
तस्यां काये गृह सर्वै-रिति गगादिसम्मतम्‌ ॥ 

जिस भूमि के पर मन ओर आंख का सन्‍्तोष हो अथोत्‌ जिस भूमि को देखने 

से उत्साह बढ़े उस भूमि पर घर करना ऐसा गगे आदि ऋषियों का मत है । 








शल्य सोपषन विधि-- 
बकचतएहसपजा इञ नव वगणा कमेण लिहियव्वा। 
पुव्वाइदिसासु तहा भूमि काऊण नव भाए॥ ११॥ 


शह प्रकरणम्‌ ( ७ ) 


अहिमंतिऊण खडियं विहिपुव्व॑ कन्नाया करे दाओ' । 
आशणाविजइ पयहं परहा इम अक्खरे सं ॥ १२॥ 


जिस भूमि पर मकान आदि बनवाना हो, उसी भूमि में समान नव भाग करें। 
इन नव भागों में पूषोदि आठ दिशा और एक मध्य में व क च त ए ह सप 
और ( जय )' ऐसे नव अक्षर क्रम से लिखें ॥ ११॥ 

शक्त्य शोधन यंत्र 
पीछे '3*हीं श्रीं एँ नमो वागवादिनि मम प्रश्न अवतर २! 

इसी मंत्र से खड़ी (सफेद मद्ठी ) मंत्र करके कन्या के | रेशान | पूथं | अश्लि 
हाथ में देकर कोई पग्रश्नाक्र लिखवाना या बोलवाना। | 7 | क 
जो ऊपर कहे हुए नव अक्षरों में से कोई एक अच्चर लिखे | उत्तर | मध्य | दक्षिण 
या बोले तो उसी अक्षर वाले भाग में शल्य है ऐसा |  , ज | च॒॑ 
समभना | यदि उपगेक्त नव अक्षरों में से कोई अक्षर प्रश्न | वायव्य | पश्चिम | नैऋत्य 
में न आवे तो शल्य रहित भूमि जानना ॥ १२॥ हू | ए | त 


बष्पएह नरसरछ सड्ढकरे मिच्चुकारगं पुन्वे । 
कप्पणह खरसलं अग्गीए दुकरि निवदंडं ॥ १३॥ 
यदि प्रश्नाच्र 'ब' आते तो पूवे दिशा में घर की भूमि में डेढ़ हाथ नीचे नर 
शल्य अर्थात्‌ मनुष्य के द्वाइ आदि है, यह घर घणी को मरण कारक है। प्रश्नाक्षर 
में 'क' आवे तो अग्नि कोण में भूमि के भीतर दो हाथ नीचे गधे की हड्डी आदि हैं, 
यह घर की भूमि में रह जाय तो राज दंड होता है अथात्‌ राजा से भय रहे ॥ १३॥ 
जामे चपराहणं नरसलछ कडितलम्मि मिच्चुकरं । 
तप्पय्ह निरईए सड़ढकरे साणुसल्लु सिसुहाणी ॥ १४ ॥ 
जो प्रश्नाचर में “व आवे तो दक्षिय दिशा में गृह भूमि में कटी बराबर 
नीचे मनुष्य का शल्य दे, यह गृहस्वामी को रृत्यु कारक है। भश्नाचर में त' आवे 
३ दाऊं। 














( ८ ) वांस्तुसारे 


तो नेऋत्य कोण में भूमि में डेढ़ हाथ नीचे कुत्ते का शल्य है यह बालक को हानि 
कारक है अर्थात्‌ गृहस्वामी को सन्‍्तान का सुख न रहे ॥ १४ ॥ 


पच्छिमदिसि एपरह सिसुसलं करदुगम्मि परएसं । 
वायवि हपणिह चउकरि अंगारा मित्तनासयरा ॥ १५४॥ 


प्रश्नाक्तर में यदि 'ए' आवे तो पश्चिम दिशा में भूमि में दो हाथ के नीचे 
बालक का शल्य जानना, इसी से गृहस्वामी परदेश रहे अथात्‌ इसी घर में निवास नहीं 


कर सकता अ्रश्नाक्षर में 'ह! आवे तो वायव्य कोण में भूमि में चार हाथ नीचे 
अद्भारे ( कोयले ) हैं, यह मित्र ( सम्बन्धी ) मनुष्य को नाश कारक है ॥ १६॥ 


उत्तरदिसि सप्परह दियवरसर्ल कडिम्मि रोरकरं । 
पपयहे गोसटलं सड़ढकरे धणविणासमीसाणे ॥ १६॥ 
प्रश्नाज्र में यदि 'स” आवे तो उत्तर दिशा में भूमि के भीतर कमर बराबर 
नीचे ब्राह्मण का शल्य जानना, यह रह जाय तो ग्रहस्वाम्ी को दरिद्र करता है। 
यदि प्रश्नाक्षर में 'प” आवे तो ईशान कोण में डेढ़ हाथ नीचे गौ का शल्य जानना, 
यह गृहपति के घन का नाश कारक है ॥ १६ ॥ 


जपराहे मज्मगिहे अइच्छार-कवाल-केस बहुसछा । 

वच्छच्छलपमाणा पाएण य हुंति मिच्चुकरा ॥ १७॥ 

प्रश्नात्तर में यदि “ज' आ्रावे तो भूमि के मध्य भाग में छाती बराबर नीचे 
अतिकार, कपाल, केश आदि बहुत शल्य जानना ये घर के मालिक को मृत्युकारक 
है ॥ १७॥ 

इञ एवमाइ अन्निवि जे पुव्वगयाई हुँति सलाई। 

ते सब्वेवि य सोहिबि वच्छबले कोरए गेहं ॥ १८ ॥ 


गृह प्रकरणम्‌ ( ६ ) 





इस प्रकार जो पहले शल्य कहे हैं वे ओर दूसरे जो कोई शल्य देखने में 
आवे उन सबको निकाल कर भूमि को शुद्ध करे, पीछे वत्स बल देखकर मकान 
बनवावे ॥ है८ ॥ 


विश्वकम प्रकाश में कहा है कि-- 
“ जलान्तं भ्रस्तरान्तं वा पुरुषान्तमथापि वा । 
क्षेत्र संशाध्य चोद्धृत्य शल्य सदनमारभत्‌ ॥ 


जल तक या पत्थर तक या एक पुरुष प्रमाण खोदकर, शल्य को निकाल 
कर भूमि को शुद्ध करे, पीछे उस भूमि पर घर बनाना आरम्भ करे | 


कत्स चक्र--- 


तंजहा-कन्नाइतिगे एव्वे वच्छो तहा दाहिणे धरणणाइतिगे। 
पश्छिमदिसि मीणतिगे मिहुणतिगे उत्तरे हवह ॥ ११॥ 


जब सूर्य कन्या, तुला ओर वृश्चिक राशि का हो तब वत्स का प्रुख पूर्व दिशा में; 
धन, मकर ओर कुभ राशि का सय हो तब वत्स का मुख दक्षिण दिशा में; मौन, मेष 
ओर वृष गशि का खर्थ हो तथ् वत्स का मुख पश्चिम दिशा में; मिथुन, कर्फ और सिंह 
राशि का सर्य हो तब वत्स का मुख उत्तर दिशा में रहता है ॥ १६ ॥ 


जिस दिशा में वत्म का मुख हो उस दिशा में खात प्रतिष्ठा द्वार प्रवश आदि का 
काय करना शास्त्र में मना है, किन्तु वत्स प्रत्यक दिशा में तीन २ मास रहता है 
तो तीन २ मास तक उक्त कार्य रोकना ठीक नहीं, इसलिये विशष स्पष्ट रूप 
से कहते हैं-- 
गिहभूमिसत्तमाए पण-दह-तिहि-तीस-तिहि-दहक्खकमा । 
इञ दिणसंखा चउदिसि सिरपुच्छसमंकि वच्छुठिह ॥ २०॥ 
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( १० ) चास्तुसारे 





घर की भूमि का प्रत्येक दिशा में सात २ भाग समान कीजे, इनमें 
क्रम से प्रथम मागमें पांच दिन, दूसरे में दशा, तीसर में पंद्रह, चोथे में तीस, पांचवे में 


चन्स चक्र 


“« प्‌ १० | ९५ | द्‌० 
कन्या कनया।| कन्या | _द्॒ला ही दि हित 
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पद्रह, छठ्ठ में दश ओर सातवें 
भाग में पांच दिन वत्स रहता है । 
इसी प्रकार दिन संख्या चारों 
ही दिशा में समझ लेना चाहिये 
ओर मिस अंक पर वत्स का शिर 
हो उसी के सामने का बराबर 
अंक पर वत्स की पूंछ रहती है इस 
प्रकार वत्स की स्थिति है ॥२०॥ 


पूर्व दिशा में खात आदि 
का का ये करना है उसमें यदि सय 
कन्या राशि का हो तो प्रथम पांच 
दिन तक प्रथम भाग में ही खात 
आदि न करे, किन्तु ओर जगह 


अच्छा मुहृते देखकर कर सकते है। उसके आगे दश दिन तक दूसरे भाग को 
छोड़कर अन्य जगह उक्त काये कर सकते हैं। उसके आगे का पंद्रह दिन तीसरे भाग 
को छोड़कर काम कर | यदि तुला राशि का स्य हो तो पूर तीस दिन मध्य भाग 
में हार आदि का शुभ काम नहीं करें। इश्लिक राशि के छये का प्रथम पंद्रह दिन 
पाँचवां भाग को, आगे का दश दिन छद्ठ] भाग को ओर अन्तिम पांच दिन सातवां 


[इक 


भाग को छोड़कर अन्य जगह कार्य कर सकते है। इसी प्रकार चारों ही दिशा के 


भाग की दिन संख्या समझ लेना चाहिये। 


पताफल-- 


अग्गिमशो आउहरो धणक्खयं कुणइ पच्छिमो वच्छो । 
वामो य दाहिणो विय सुहावहों हवइ नायव्वो ॥ २१ ॥ 


गृद प्रकरणम्‌ ( ११ ) 





सम्प्रुख वत्स हो तो आयुष्य का नाशकारक है, पश्चिम ( पदछिड़ी ) वत्स हो तो 
धन का क्षय करता है, बांयी ओर या दाहिनी ओर वत्स हो तो सुख- 
कारक जानना ॥ २१ ॥| 

प्रथम खात करने के समय शपनाग चक्र ( राहुचक्र ) को देखने हैं, उसको 


4 4 ०» 


! प्रसभोपात लिखता हूं । इसको विश्वकर्मा ने इस प्रकार बतलाया है-- 


“इंशानतः सर्पति कालसर्पों, विहाय सृष्टि गणयेद्‌ विदिक्षु | 
शेषस्य वास्तोधुंखमध्यपुच्छे, त्रय॑ परित्यज्य खनेच्च तुयेप्‌ ॥। 


प्रथम ईशान कोण से शेपनाग ( राहु ) चलता हैं। #सृष्टि मागे को छोड़ 
कर बिपरीत विदिशा में उसका मुख, मध्य ( नाभि ) ओर पूंछ रहता है अथोत्‌ 
इंशान कोण में नाग का मुख, वायव्य कोण में मध्य भाग ( पट ) ओर नेऋत्य 
कोण भें पूंछ रहता है | इन तीनों कोण को छोड़कर चोथा अग्नि कोण जो खाली है, 
इममें प्रथम खात करना चाहिये | मुख नाभि ओर पूंछ के स्थान पर खात करे तो 
हानिकारक है, देवज्ञवल्लम ग्रन्थ में कहा हैं कि-- 

“शिरः खनेद्‌ मार्तपतृन्‌ निहन्यात्‌, खनेव्च नामों मयशेगपीड़ा! । 
पूच्छे खनेव्‌ स्त्रीशुभगोत्रहानिः. स्थ्रीपुत्ररत्नानवसानि शूल्ये ॥! 





+* राजवरुलभ में अन्य प्रकार से कहा है-- 
“कन्यादों रवितस्नय फरणिसुख पू्वोदिसृष्टिकमात ।”! 
अथौत्‌ सू4 कन्या आदि तीन राशियों में हो तब शेषनाग का मुख पू् दिशा में रद्ता हैं। बाद 
सष्ठ क्रम से घन आदि तीन राशियों में दक्षिण मे, मीन आदि तीन राशियों से पश्चिम में और मिथुन 
आदि तीन राशिओं में उत्तर में नाग का सुख रहता है । 
“पुदोस्ये५ निछखातन यममुखे खात शिव कारयेत्‌ । 
शीर्ष पाश्रिमगे च वह्लिलनने सौम्ये खनेद नेऋते ॥”? 


अथोत्‌ नाग का मुख पूर्व दिशा में हो तब वायुकोण में खात करना, दक्षिण में मुख हो तब ईशान 
कोण से खात करना, प/श्रेम में मुख हो तब अप्नि कोण में खात करना और उत्तर में मुख हो तब नेऋत्य 
कोया भें खात करना । 


( १२ ) बास्तुसारे 





यदि प्रथम खात मस्तक पर करे तो माता पिता का विनाश, मध्य भाग नाभि 

के स्थान पर करे तो राजा आदि का भय ओर अनेक प्रकार के रोग आदि की पीड़ा 

हो । पूंछ के स्थान पर खात करे तो स्त्रो, सोभाग्य ओर वंश ( पुत्रादि ) की हानि 
हो ओर खाली स्थान पर करे तो स्त्री पुत्र रत्न अन्न ओर द्रव्य की प्राप्ति हो । 

यह शेष नाग चक्र बनाने की रीति इस प्रकार है-मक्रान आदि बनाने की 

भूमि के ऊपर बराबर समचोरस आठ आठ कोटे प्रत्येक दिशा में बनावे अर्थात्‌ चेत्र- 





फल ९४ कोहे बनावे । पीद्े प्रत्येक कोठे में रविवार आदि वार लिखे । और अतिम 
कार्ट में आद्य कोठ का वार लिखे । पीछे इनमें इस प्रकार नाग की आकृति बनावे 
कि शनिवार ओर मंगलवार के प्रत्येक कोठे में स्पश करती हुई मालूम पढ़े, जहां २ 


गृह धकरशम ( रे) 


नाग की आकृति मालूम पड़े अथोत्‌ जहां २ शनि मंगलवार के कोठे द्वों वहां खात 
आदि न करे | 
नाग के मुख को जानने के लिये प्॒हृत्तोचिन्तामणशि में इस प्रकार कहा है कि-- 

“देवालये गद्दवेधो जलाशये, राहोप्लुंख शंभ्र॒दिशो विलोमतः । 
मीनाकसिंदाकंसगाक॑तख्रिमे, खाते मुखात्‌ प्रष्ठविदिक्‌ शुभा भवेत्‌ ॥”” 
देवालय के प्रारम्भ में राहु ( नाग ) का मुख, मीन मेष ओर श्वषभ राशि के 

सये में इंशान कोण में, मिथुन कक ओर सिंह राशि के से में वायव्य कोण में, 

कन्या तुला ओर वृश्चिक राशि के से में नेऋत्य कोण में, धन मकर ओर कुंभ 

राशि के ध्षये में आग्नेय दिशा में रहता है । 


पर के प्रारम्भ में राहु ( नाग ) का मुख. थिंह कन्या ओर तुला राशि के 
ख़ये में ईशान कोण में, शशेक धन और मकर राशि के सूये में वायव्य कोश में, 
कुंभ मीन और मेष के सूर्य में नेऋत्य कोण में, बष मिथुन ओर कके राशि के सूर्य 
में अ्रि कोण में रहता हे । 
कुआं वावड़ी तलाब आदि जलाशय के आरम्भ में राहु का मुख, मकर हुम्म 
ओर मीन के ख्य में इशान कोण में, भेप गप ओर भिथुन के छये में वायव्य कोण में, 
करके सिंह और कन्या के सय में नेऋत्य कोण में, तुला वृश्विक्त आर धन के ख़र्य में 
अग्नि कोण में रहता हे । 
मुख के पिछले भाग में खात करना । मुख इंशान कोण में हो तब उसका 
पिछला कोण अग्नि कोण में प्रथम खात करना चाहिये | यदि मुख वायव्य कोण में 
हो तो खात इ्शान कोण में, नेऋत्य कोण में मुख हो तो खात वायव्य कोण में 
ओर मुख अम्नि कोण में हो तो खात नेऋत्य कोण में करना चाहिये । 
हीरकलश मुनि ने कहा है कि-- 
५वसहाइ गिशणिय वेद चेइअभिणाई गेहसि हाई । 
जलमयर दुग्गि कन्ना कम्मेणश इसानकुणलिये ॥ 
विवाह आदि में जो वेदी बनाई जाती दे उसके प्रारम्भ में इृषभ आदि; 


( १४ ) 





बास्तुसारे 





चैत्य ( देवालय ) के प्रारम्भ में मन आदि, गृहारंभ में सिंह आदि जलाशय में मकर 
झादि ओर किला ( गढ़ ) के आरम्भ में कन्या आदि तीन २ संक्रांतियों में राहु का 
मुख इशान आदि विदिशा में वरिलोम क्रम से रहता दै । 


शेष नाग ( राष्टु ) मुख जानने का येतश्र--- 

















! | 




















ईशान कोश | वायब्य कोश | नैजत्य कोण... झ्रग्तिकोण 
कक नर जज बे डा न्ॉना अप ८5 
देवालय मान, मेष, वृष, | मिथुन, कके, | कन्या, तुला, | धन, मकर, कुंभ 
के खूय में राहु | लिह के सूर्य में | त्ाश्चिक क सर्य | के खय में राहु 
मुख राहु मुख में राह मुख | मुख 
| जज जीजा 
घर सिंह, कन्या वृश्चिक धन, , कुम्म मीन मेष बृष मिथुन के 
तुला के सूर्य में | मकर के खूर्य में | के खूथे मे राहु | ऋ खये मे राहु 
राहु मुख राहु सुख मुख मुख 
जलाशय. मकर. कुम्भ मष, दृष, मिथुन! कक [संह, कन्या ' तुला, वृश्चिक 
। मीन के खूर्य से 4 में राहु | के सथे में राहु घन, क सूर्य में 
, शहु मुख मुत्त । मुख ' राहु मुख 
बंदी ' बरुष, मिथुन, कके| सिंह कन्या, वृश्चिक, घन, कुम्म, मीन. मेष 
के सूर्य मे राहु | तुला के सये में | मकर के छूय में के सूर्य में राहु 
मुख्त राहु मुख | राहु मुख मुख 
किला ' कन्या, तुला, | | घन, मकर, कुंभ | मौन, मंप, वृष , मिथुन, करके 
, वृश्चिक के सूर्य | के सर्य में राहु के स॒य्ये में राहु | सिंध फे सू्े में 
में राहु मुख मुख मुख राहु मुख 








गृहारंभ में वृषम वास्तु चक्र -- 


“भोहाबारंगेउफभाइल्सशीर्षे, रामेदोहो वेदभिरग्रपांदे ! 
शून्य बेदे! एष्ठपादे स्पिरित्वे, रामे एप श्रोयुंगेदेचइचौ ॥ १ ॥ 





शहद प्करणम 





( १५ ) 





लाभो रामे!पृच्छगै!स्वामिनाशो, वेदेनें!स्ूयं वामकृचों झुखस्थपेः । 

रामैःपीडा संतर्त चारकघिण्ण्या-दश्नरुद्रादिग्भरुवत छसत्सत्‌ ॥ २॥” 

गृह ओर प्रासाद आदि के आरम्भ में वृषवास्तु चक्र देखना चाहिये | जिस 
नज्ञत्र पर सये हो उस नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिनती करना । प्रथम तीन 
नक्षत्र वृषभ के शिर पर समझना, इन नक्षत्रों में गृहादेक का आरम्म करे तो अग्मे 
का उपद्रव हो । इनके आगे चार नक्षत्र वृषभ के अगले पॉव पर, इन में आरम्भ 


करे तो मनुष्यों का वास न रहे, शून्प रहे । 
इनके आगे चार नक्षत्र पिछले पाँव पर, इनमें 
आरंभ करे तो गृह स्वामी का स्थिर वास रहे । 
इनके आगे तीन नक्षत्र पोौठ भाग पर, इनमें 
आरंभ करे तो लक्मी की प्राप्ति हो। इनके 
आगे चार नक्षत्र दक्षिण कोख (पेट) पर, इनमें 
आरम्भ करें तो अनेक प्रकार का लाभ ओर 
शुभ हो | इनके आगे तीन नक्षत्र पूंछ पर, 
इनमें आरम्म करे तो स्वामी का विनाश हो. 
इनके आगे चार नक्षत्र बांयी कोख ( पेट ) पर, 
इनमें आरम्म करे तो गृह स्वामी को दरिद्र 
बनावे । इनके आगे तीन नक्षत्र मुख पर, इनमें 
आरम्भ करे तो निरन्तर कष्ट रहे । सामान्य रूप 
से कहा है कि-- से नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र 














वृष वास्तु चक्र--- 

मन 2723 
मस्तक. | ३ | अग्लिदाह .. 
झ॒पादे ४ शुन्यता | 
पृ फदे | छ ' स्थिरता | 
छ | पब्लिण 
द- कुत्तों | ४ |लाम 
पुच्छे + स्वामिनाश 
दो कुजौ ४ । निधेनता 

मुखे | इ | पीढ़ा शा 


तक गिनना, इनमें प्रथम सात नक्षत्र अशुभ हैं, इनके आगे ग्यारह अथांत्‌ आठ से 
अठारद तक शुभ हैँ ओर इनके आगे दश अथात्‌ उन्नीस से अद्बाइस तक के नक्षत्र 


अशुभ हैं । 
गृहा रंभे राशिफल--- 


धनमीणमिहुणकरणा सेकंतीए न कौरए गेहूं 
तुलविच्छियमेसविसे पुत्बावर सेस-सेम दिसे ॥२२॥ 





( १६ ) वास्तुसारे 


घन मीन मिथुन और कन्या इन गशियों के पर स््य हो तब घर का आरंभ नहीं 
करना चाहिए | तुला वृश्चिक भेष ओर वृष इन चार राशियों में से किसी भी राशि 
का सये हो तब पूर्व और पश्चिम दिश्वा के द्वारवाला घर न बनवावे, ड्िन्तु दाशेण 
या उत्त दिशा के द्वारवाले घर का झारम्म कर । तथा बाकी की शशियों 
(कके, सिंह, मकर और कुंभ, के पर सर्य हो तब दक्षिण ओर उत्तर दिशा के द्वार वाला 
घर न बना, किन्तु पूषे और पाथ्रिम दिशा के द्वार वाले घर का आरम्भ करें ।।२२॥ 


नारद प्रुनि ने बारह राशियों का फल इस प्रकार कहा है -- 


“गृहसंस्थापनं सर्ये मेपस्थे शुभदं भवेत्‌ । 
वृषस्थे धनद्ञाद्व: स्थाद मिथुने मरण पत्रम्‌ ॥ 
ककेटे शुभदं प्रोक्‍्त सिंहे भृत्यविवद्धनम्‌ ! 
कन्या रोग तुला सौरूपष वृश्चिक धनवद्धनम्‌ ॥ 
कप्लुफके तु महाह्यनि-मेकर स्थाद धनागमः । 
कुंभ तु रललाभः स्याद मीने सद्मभयावहम्‌ ॥ 


घर की स्थापना यादि मेष गशि के ये में करे तो शुमदायक है, वृष राशि 
के सर्थ में धन वाद्वि कारक है, मिथुन के सूर्य में निश्चय से सृत्यु कारक है, कक के 
सखय में शुभदायक कहा है, सिंह के से में सेवक-नोकरों की वरद्धि कारक, कन्या के 
सये में रोगकारक, तुला के सर्य में सुखकारक, वृश्चिक के तय में धन बृद्धिकारक, 
घन के द्य में महाहनिकारक, मकर के स्थे में धन की प्राप्ति कारक, कुंभ के स्र्य 
में रत्न का लाभ, और मान के सय भयदायक है | 


गहारम्मे मास फल--- 


सोय-धगा-मिच्चु-हाणि अत्यं सुन्नं च कलह-उन्वसियं । 
पूया-संपय-अग्गी सुह्े च चित्ताइमासफलं ॥२३॥ 





शुद् प्रकरशम ( है७ ) 





घर का भारम्म चैत्र मास में करे तो शोरू, वेशाख में घन प्राप्ति, ज्येष्ठ में 
मृत्यु, आपषाढ़ में हानि, श्रावण में अथे प्राप्ति, भाद्रपद में गृह शुन्प, भाश्विन में 
कलह, कार्तिक में उजाढ़, मागसिर में पूजा-सन्मान, पौष में सम्पदा प्राप्ति, माघ में 
अग्नि भय भौर फाल्गुन में किया जाय तो सुखदायक है ॥२३॥ 


हीरकलश प्रुनि ने कहा है कि-- 


“कात्तिय-माह-भदवे चित्त आसो य जिद आसाहे । 
गिहआरम्म ने कीररू अपरे कल्लाणमंगर्ल 


कात्तिक, माघ, भाद्रपद, चेत्र, आसोज, जेठ भर आपाढ़ इन सात मशिनों 
में नवीन घर का आरम्भ न! करे और बाकी के--मागगेशिर, पौष, फान्गुण, वैशाख 
झोर श्रावण इन पांच महीनों में घर का आरम्म करना मंगल-दायक है । 


वहसाह मग्गसिरे सावणि फरग्गुणि मयेतरे पोसे । 
सियपक्खे सुहदिवसे कए गिहे हवई सुहरिद्धी ॥२४॥ 


वैशाख, मागेशिर, श्रावश, फाल्युण और मतान्तर से पोष भी इन पांच 
महीनों में शुक्ल पक्ष ओर अच्छे दिनों में घर का आरम्भ फरे तो सुख झोर आद्ठि की 
प्राप्ति होती है ॥ २४ ॥ 


पीयूषधार। टीका में जगन्मोहन का कद्दना है कि-- 


“पाषाणेष्टयादिगेहादि निंधमासे न कारयेत्‌ । 
तृणदारुगृहारंभ मासदोषो न विद्यते ।! 
पत्थर हट आदि के मकान आदि को निंदनीय मास में नहीं करना चाहिये। 
किन्तु घास लकड़ी आदि के मकान बनाने में मात भादे का दोष नहीं है । 


१ मुहतेचिन्तामणि में लिखा है कि-चेन्र में मेष, ज्येष्ठ में बृषभ, आपषाठ में करूं, भादवे में 
सिंह, आश्विन में तुला, कार्तिक में वृश्चिक, पोष में मकर भौर माघ में मकर या कुभ का सू्े हो सब 
जर का झारस करना झ्रलछा माना हे । 


ह 





( रथ ) बास्तुसारे 


गृहारम्भे नक्षत्र फल--- 


सुहलग्गे चेदबले खणिज्ज नीमीउ थहोमुहे रिकखे । 


न, 


उड्ढमुहे नक्खत्ते चिणिज्ज सुहलग्गि चेदवले ॥२५॥ 


शुम लग ओर चंद्रमा का बल देख कर श्रधोग्मुख नक्षत्रों में खात मुहते 
करना तथा शुभ लग्न और चंद्रमा बलवान देखकर ऊर्ध्व संज्ञक नक्षत्रों में शिला का 
रोपण करना चाहिये ॥२५॥ 
पीयूषधारा टीका में माण्डव्य ऋषि ने कहा है कि--- 
“अधोध्रुसमेर्विंदधीत खातं, शिल्लास्तथा चो ध्वेपरलश पडम्‌ । 
तिपेझमुखेद्दांरकपाटयानं, गृहप्रवेशों मृदुमिभंवर्तें: ॥” 
अधोग्नुख नक्षत्रों में खात करना, ऊष्वेप्रुख नक्षत्रों में शिला तथा पाटड़ा 
का स्थापन करना, तियेडप्रुख नज्नत्रों में द्वार, कपाठ, सवारी ( वाहन ) बनवाना 
तया मृदुर्धज्ञक ( मृगशिर, रेबती, चित्रा ओर अनुराधा ) तथा भ्रत्रसंज्क ( उत्तरा- 


फान्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपदा और रोहिणी ) नक्षत्रों में घर में प्रवेश करना । 





तज्षत्रों की झपोमुखादि संेज्ञा-- 
सवण-द-पुस्सु-रो हिणि तिउत्तरा-सय-पणिट्ठ उड़ढमुहा । 
भरणिउमसलेस-तिपुन्वा मू-म-वि-कित्ती अहोवयणा ॥२६॥ 
अभ्रवण, झाद्रों, पृष्य, रोहिणी, उत्तराफालगुनी, घत्तरापाढ़ा, उत्तराभाद्रपदा, 
शतभिषा भोर धनिष्ठा ये नचत्र ऊध्यम्रुख संज्ञक हैं । भरणी, आषा, पूर्वाफान्गुनी 
पूवराषादा, पू्वाभाद्रपदा, मूल, मघा, विशाखा और छत्तिक्रा ये नक्षत्र अधोप्लुख 
संज्षक हैं । २६ ॥ 
आरंमभसिद्वि ग्रंथ के भनुसार नचत्रों की अधोघ्ुखादे संज्ञा-- 
“ अधोघ्मुखानि पू्वा: स्थुमूलाश्लेपामधास्तथा । 
मरणीकूात्तिकाराधाः सिद्धय खातादिकर्मणाम्‌ ॥ 


शुद्द प्रकरणम्‌ ( १६ ) 





तियेड्पुखानि चादित्यं मेत्र ज्येष्ट करत्रयम्‌ । 
अश्िनी चान्द्रपोष्णानि क्ृषियात्रादिसिद्धये ॥ 
ऊध्योस्यास्त्युत्तरा: पृष्णे रोहिणी श्रवणत्रयम्‌ । 
आद्री व स्युष्वेजछत्राभिषेकतरुकमेसु ॥” 
पू्वीफाल्गुनी, पूवाषाढा, पूर्व भाद्रपदा, मूल, आश्लेपा, मघा, भरणी। कृत्तिका 
और पिशाखा ये नव अधोमुख संज्ञक नक्षत्र खात आदि काये की सिद्धि के लिये हें । 
पुनवेसु। अनुराधा, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, आश्विनी, मगाशिर और रेबती 
ये नव तियेक्पुख संज्ञक नक्षत्र खेती यात्रा आदि की सिद्धि के लिये है । 
उत्तगफाल्गुनी, उत्तरापाढा) उत्तराभाद्रपदा, पुष्य, रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिषा और आद्रो ये नव ऊर्ध्यमुख संज्ञक नक्षत्र ध्वजा छत्र राज्याभिषिक और 
बृत्त-रोपन आदि कार्य के लिये शुभ हैं । 
नक्षत्रों के शुभाशुभ योग मुह्ृत्त चिन्तामाणि में कहा है कि-- 
“पुष्यभुवेन्दुहरिसपजलैः सजीवै---स्तद्ासरेण च कृत सुतराज्यदं स्यात्‌ । 
ट्वीशाश्वितक्षिवसुपाशिशिवैः सशुक्रे--बांर सितस्य च गृह धनधान्यदं स्यात्‌ ॥/! 
पुष्य, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपदा, रोहिणी, मगशिरा, श्रवण, 
झाछ्षपा और पूवापाठा इन नक्षत्रों में से कोह नक्षत्र पर गुरु हो तब, या ये नक्षत्र भौर 
गुरुवार के दिन घर का आरम्भ कर तो यद्द घर पुत्र और राज्य देन वाला द्ोता है । 
विशाखा, अश्िनी, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिषा और आद्रों इन नक्षत्रों में से 
कोई नक्षत्र पर शुक्र हो तब, या य नकत्र ओर शुक्रवार हो उस दिन घर का आरम्भ 
करे तो धन ओर धान्य की ग्राप्ति हो । 
“सार करेज्यान्त्यमघाम्बुमूलेः, कौजेउह्नि वेश्माग्नि सुतादित स्यात्‌ । 
सह्षेः कदास्रायमतक्तहस्ते-ज्स्थेव वारे सुखपृत्रद॑ स्थात्‌ ॥! 
हस्त, पृष्य, रेवती, मघा, पूर्वापाहा ओर मूल इन नक्षत्रों पर मंगल दो तब, 


या ये नक्षत्र ओर मंगलवार के दिन घर का आरम्भ करे तो घर अग्नि से जल जाय 
झोर पृत्र को पीड़ा कारक दोता है । 


( २७ ) धास्तुसारे 





रोहिणी, अश्विनी, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा और हस्त इन नक्षत्रों पर बुध हो 
तब, या ये नक्षत्र ओर बुधवार के दिन घर का आरम्भ करे तो सुख कारक और 
पुश्रदायक द्वोता है । 
“अजैकपादाहिबुध्न्य-शक्रमित्रानिलान्तकैः । 
समन्दैभेन्दवारे स्याद्‌ रक्षोभूतयुत गृहम्‌ ॥”” 
पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्त्राता और भरणी इन 
नच्चत्रों पर शनि हो तब, या ये नक्षत्र ओर शनिवार के दिन घर का भारंभ करे तो 
यह घर राचस भौर भूत झादि के निवास वाला हो | 
* भ्ग्निनचत्रग सर्ये चन्द्रे वा संस्थित यदि । 
निर्मित मंदिरं नूनं-मग्निना दह्यतेषचिरात्‌ ||” 
कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर स्व्य या चन्द्रमा हो तब घर का आरंभ करें तो शीघ्र 
ही वह घर भग्मि से भस्म हो जाय | 


प्रथम शिला की स्थापना-- 
पुथ्वुत्त-नीमतल घिय-अक्खय-रयणपंचग ठविउे । 
मिलानिवर्स कोरइ मिप्पीण सम्माणणापुन्वे ॥२७॥ 
पूषे ओर उत्तर के मध्य इशान कोण में नीम ( खात ) में प्रथम पी अक्षत 


( चावल ) औभौर पांच जाति के रल रख करके, वास्तु पूजन करके ), तथा शिश्पियों 
का सनन्‍्मान करके, शिला की स्थापना करनी चाहिये ॥२७॥ 


अन्य शिल्प ग्रंथों में प्रथम शिला की स्थापना अग्नि कोण में या इंशान कोण में 
करने को भी कहा है | 


खकात लप्म विचार/--- 


भिय्यु लग्गे बुहु दसमे दिणयरु लाहे बिहप्फई किदे । 
जह गिहनीमारंभे ता वरिससयाउय हवह ॥२८॥ 


पद प्रकरणम्‌ ( ११ ) 


शुक्र लग्म में, बुध दशम स्थान में, बर्य ग्यारदर्वे स्थान में और बृहस्पति केन्द्र 
( १-४-७-१० स्थान ) में हो, ऐसे लग्न में यदि नवीन घर का खात करे तो सौ वे 
का आयु उस घर का द्वोता दे ॥२८॥ 


दसमचउत्थे गुरुससि सणिकुजलाहे श्र लब्छि वरिस अ्सी । 
इग ति चउ ह मणि कमसो गुरुसणिमिगुरविबुहम्मि सय॑ ॥२६१॥ 


दसवें और चोथे स्थान में बृहस्पति और चन्द्रमा हो, तथा ग्यारहवें स्थान में 
शनि भोर मंगल हो, ऐसे लग्न में गृह का आरंभ करे तो उस घर में लक्तमी अस्सी 
(८०) वर्ष स्थिर रहे । बृहस्पति लग्न में ( प्रथम स्थान में )) शनि तीसरे, शुक्र चौथे, 
रवि छटठे और बुध सातवें स्थान में हो, ऐसे लग्न में आरंभ किये हुए घर में सौ वर्ष 
लच्मी स्थिर रहे ॥ २६ ॥ 


सुक्कुदए रवितइए मंगलि हट्टे थ्र पंचमे जीवे । 
इञ लग्गकए गेहे दो वरिससयाउयं रिद्धी ॥३०॥ 


शुक्र लग्म में, स्ये तीसरे, मंगल छट्टे और गुरु पांचवें स्थान में हो, ऐसे 
लप्न में घर का आरंभ किया जाय तो दोसौ वर्ष तक यह धर सृद्धियों 
से पूण रहे ॥ ३० ॥ 


सगिहत्यो ससि लग्गे गुरुकिंदे बलजुओो सुविद्धिकरो । 
कूरइम-अह श्रपुह्द सोमा मज्मिम गिहारंभे ॥३१॥ 


स्‍्वगृही चंद्रमा लग्न में हो अर्थात्‌ कर्क राशि का चंद्रमा कृप्र्मे हो भर 
बृहरुपति केन्द्र ( १-४-७-१० स्थान ) में बलवान होकर रहा हो, ऐसे लग्न के समय 
घरका धारंम करे तो उस घर की प्रतिदिन वृद्धि हुआ करे। गृहारंम के समय 
झ्म्न से आठवें स्थान में रूर ग्रह शो तो बहुत भशुम कारक है और सोम्यग्रह हो 
तो मध्यम है॥ ३१॥ 


( श२ ) वास्तुसारे 


इक्केवि गहे णिच्छ॒ह परगेहि परंसि सत्त-वारसमे । 
गिहसामिवरणणनाहे अबले परहत्यि होइ गिह ॥३२॥ 
यदि कोई भी एक ग्रह नीच स्थान का, शत्रु स्थान काया शत्रु के 
नवांशक का होकर सातवें स्थान में या बारहवें स्थान में रहा दो तथा गृहफति 
के वर्षका स्व्रामी निरबेल हो, ऐसे समय में प्रारंभ किया हुआ घर दूपरे शत्रु के 
हाथ में निश्चय से चला जाता है ॥३२॥ 
गृहपति के वर्शपति-- 
बंभण-सुक्कविहप्फड रविकुज-खत्तिय मयंथ्रवहसो थ । 
बुहु सुद मिच्छमणितमु गिहमामियवरणुनाह इमे ॥३३॥ 
ब्राक्षण बणे के स्वामी शुक्र भार बृहस्पति, क्षत्रिय वर्ण के स्वामी रवि 
ओर मंगल, वेश्य वर्ण का स्वामी चन्द्रमा, शुद्र वर्ण का स्वामी बुध तथा म्लेच्छ 
बसे के स्वामी शनि ओर राह हैं । ये गृहस्त्रामी के वर्ण के स्वामी हैं ॥३३॥ 
गृह प्रवेश बिवार--- 
मयलसुहजोयलग्गे नीमारंभ य गिहपवेसे थ्र । 
जह अइमो थ कूरो अवस्म गिहसामि मारेड ॥३४॥ 
खात के आरंभ के समय और नवीन ग॒ह प्रवेश ( घर में प्रवश ) करते 
समय लप्म में समस्त शुभ योग होने पर भी आठवें स्थान में यदि कर ग्रह हो तो 
घर के स्वामी का अवश्य विनाश होता है ॥३४॥ 
वित्त-अगुराह-तिउत्तर र३-मिय-रोहिणी थर॒ विद्धिकरो । 
मूल-द्वा-यसलमा-जिट्ठा-पुत्ते विणामेइ ॥३५॥ 
चित्रा, भणुराधा, उत्तराफान्युनी, उत्तराषाहा, उत्तराभाद्रपदा, रेबती, 
रुगशिर भोर रोहिणी इन नत्रां में पर का झारंभ या एर में प्रदेश करे सो हढ़ि 


सूद प्रकरणम ( शेड ) 





कारक है | मूल, आाद्रो, आशेपा ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में गृहारंभ या गृह प्रवेश करे 
तो पृत्र का विनाश करे ॥३५॥ 

पुन्वतिग महभरणी गिहमसामिवहं विसाहत्थीनास । 

कित्तिय अग्गि समत्ते गिहप्पवेसे अ ठिह समए ॥३६॥ 


यदि घरका आरभ तथा घर में प्रवेश तीनो पूवरी ( पूर्वाफाल्गुनी, पूवोषाढा, 
पूर्वा भादपदा ), मघा ओर मरणी इन नक्षत्रों में करे तों घर के स्वामी का विनाश 
हो | विशाखा नचत्र में कर तो स्नी का विनाश हो ओर कृत्तिका नक्षत्र में करे 
तो श्रग्मि का भय हो ॥३६॥ 


तिहिरित्त वारकुजरवि चरलग्ग विरुद्धजोअ दिखणचंदं । 

वजिज गिहपवेस सेसा तिहि-वार-लग्ग-सुहा ॥३७॥ 

रिक्‍्ता तिथि, मंगल या रविवार, चर लग्न ( मष्‌ कफ तुला और मकर 
लग्न ), कंटकादि विरुद्ध योग, क्षिण चन्द्रमा या नीच का या क्ररग्रह युक्त चन्द्रमा 
ये सब घर में प्रवेश करने में या प्रारंभ में छोड़ देना चाहिये । इनसे दूसरे बाकी 
के तिथि वार लग्न शुभ हैं ॥३७॥ 

किंदुदुअडंतकूरा असुहा तिहुगारहा सुहा भणिया । 

किंदुतिकोणतिलाह सुहया सोमा समा सेसे ॥३८॥ 


यदि क्ररग्रह केन्द्र ( १-४-७-१० ) स्थान में, तथा दुसरे आठवें या बारदवें 
स्थान में हो तो अशुभ फलदायक हैं। किन्तु तीधरे छदठे या ग्यारहवें स्थान 
में हो तो शुभ फल दाय$ हैं। शुभग्रह केन्द्र ( १-४-७-१० ) स्थान में, 
त्रिकोण ( नवम-पंचम ) स्थान में, तीसरे या ग्यारहवें स्थान में हो तो शुभ कारक 
हैं, फिन्तु बाके के ( २-६-८-१२ ) स्थान में हो तो समान फलदायक हैं ॥३८॥ 


( शैे४ ) बास्‍्वुसारे 


गृह प्रवेश या गृद्दारभ में शुभाद्युभप्रह यंत्र-- 
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गृहों की संज्ञा- 
सरगिहत्यो गिहिणी चदो धर सुक्कु सुरगुरु सुक्खं । 
जो सबलु तस्स भावों सबलु भवे नत्थि संदेहों ॥३१॥ 


बय गृहस्थ, चन्द्रणा गृहिणी (खत्ली ), शुक्र धन और बृहस्पति सुख है । इन 
में जो बलवान ग्रह हो वह उनके भावों का ्रधिक फल देता है, इसमें संदेह नहीं 


शद्द प्रकरणम्‌ ( २५ ) 


है। श्रथात्‌ स़य बलवान हो तो घर के स्वामी को और चन्द्रमा बलवान्‌ हो तो 
स्री को फलदायक है| शुक्र बलवान हों तो धन और गुरु बलवान्‌ हो तो सुख 
देता है ॥३६॥ 


राजा आदि के पांच प्रकार के घरों का मान--- 


राया सेणाहिवई अमच-जुबराय-अगुज-रणणीणं । 
नेमित्तिय-विज्जाण य पुरोहियाण हृह पंचगिहा ॥२०॥ 


एगमये अट्टहियं चउसटिठ मंटिठ अ्मी थ चालीमे । 
तीसं चालीमतिगं कमेश करमंखवित्थारा ॥४१॥ 


ग्रठ छह चउ छह चउ छह चउ चउ चउ हीणया कमेगेव । 
मूनलगिहवित्थराया मसाण गिदहाण  वित्यारा ॥४२२॥ 


चउ हन्च अटट तिय तिय अट्ट ढ़ छ छ भागजत्त विव्थरथा । 
मेस गिहाण ये कमसो मां दीहत्तण नेये ॥०३॥ 


राजा सनापति, मंत्री ( प्रधान ), युवराज, अनुज ( छाटा भाह-सामंत ), 
राणी, नमित्तिक ( ज्योतिषी ). वचद्य आर पुरोहित) इन प्रत्येक के उत्तम, मध्यम, 
विभ्ध्यम, जघन्य आर अतिजपन्य आदि भेदों से पांच पांच प्रकार के गृह बनते हैं। 
उनके उत्तम गृहों का विस्तार क्रमशः-- १०८, ६४५ ६०, ८०, ४०, ३०, ४०, 
४०, ओर ४० हाथ प्रमाण है । आर इन प्रस्येक में से ८, ५) ७, 5, 9, ९ ४५ 
४, और ४ हाथ क्रम से बार बार घटाया जाय तो मध्यम विमध्यम, कनिष्ठ ओर 
झति कनिष्ठ घर का विस्तार बन जाता है । यह विस्तार सब मुख्य गृह का समझना 
चाहिये । तथा विस्तार का चाथा, छट्ठा, आठवां, तीसरा, तीसरा, आठवां, छद्ठा, 
छट्ठ। आर छाट्ठा भाग क्रम से विस्तार में जोड़ देवे, तो सब ग्रहों की लंबाई का 


प्रभाण हो जाता है ४० से ४३॥ 
४ रु 5. 


( २६ ) बास्तुसारे 


राजा आादि के पांच प्रकार के घरो का मान यंप्र-- 
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चारों वर्णों के गृहमान-- 
वराणाचउकगिहिसु वत्तीम कराइ-वित्थग भणगिश्रो । 
चर चठ होणा कमसो जा सोलस अंतजाईगों ॥४४॥ 
दममंम-अद्वमंम॑ मर्ंस-चउरंम-वित्थरम्महियं । 
दीह सव्वगिहाण ये दिय-खत्तिय-वइम-सुद्दाण ॥४५॥ 
प्रथम ३२ हाथ के विस्तारवाले ब्राह्मण के घर में से चार २ हाथ सोलह 


हाथ तक घटाओ ता क्रमशः क्षत्रिय वेश्य, शूद्र और अेत्यज के घर का विस्तार 
कक पु ड [पे 
होता है। अथांत्‌ ब्राह्मण के घर का विस्तार ३२ हाथ, क्षत्रिय जाति के घर का 


गह प्रकरणम्‌ ( २७ ) 





विस्तार २८ हाथ, वेश्य जाति के घर का विस्तार २४ हाथ, शुूद्र जाति के घर का 
विस्तार २० हाथ और अत्यज के घर का विस्तार १६ हाथ है | इन वर्णों के 
घरों के विस्तार का दशवां, आठवां, छटठा और चोथा भाग क्रमसे विस्तार 
में जोड़ देवें तो सब घरों की लंबाई हो जाती है। अथांत्‌ आह्मण के घर के विस्तार 
का दशवयां भाग ३ हाथ ओर ४॥ अंगुल जोड़ देवें तो ३२१ हाथ ओर ४॥ अंगुल 
ब्राह्मण के घर की लबाई हुई । इसी प्रकार सब समझ लेना चाहिये । विशेष 
यंत्र से जानना ॥४४--४ ४५) 


जारो वर्णी के घरों का साप्त यश्र -- 
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घर के उदय का प्रमाण समरांगण में कहा है #ि-- 

“वैस्तारात्‌ पोडशो भागश्रतुहस्तममखितः । 
नलोच्छुयः प्रशस्तोष्य मवेव्‌ विद्तिवेश्मनाम्‌ ॥ 
सप्तहस्ता भगज्ज्येप्ठे मध्य पद करोन्मितः | 
पञ्चहस्तः कनिष्ठे तु विधातव्यस्तथोदय। ॥ 


पर के विस्तार के सोलह भाग में चार हाथ जाड़ देने स जो संख्या 
हो, उतनी प्रथम तल की ऊंचाई करना अच्छा है | अथवा घर का उदय सात हाथ 
हों तो ब्येष्ठ मान का, छह हाथ हो तो मध्यम मान का ओर पांच हाथ हों तो कनिध्ठ 
मान का उदय जानना | 





( श्८ ) वास्तुसारे 


मुख्य घर आर अलिद की पहिचान-- 

ज॑ दीहवित्थराई भणिय ते सयल मूलगिहमाएं! । 

सेममलिईद जाण॒ह जहत्थियं जं बहीऊम्मे ॥४६॥ 

ओवरयमालकक्खो-वराहये मूलगिहमिणं सब्बे । 

अह मूलमालमज्म ज॑ वट्रह तं व मृलगिह ॥०७॥ 

मकान की जो लंबाह ओर विस्तार कहा हैं, वह सब्र प्रुर्य घर का माप 
समभना चाहिये | बाकी जा द्वार के बाहर भाग में दालान आदि हो वह सब अर्लिंद 
सममभना चाहिये | दीवार के भीतर पद्शाला ( मुख्य शाला )ओर कक्षा शाला 


( मुख्य शाला के बगल की शाला ) आदि सब मूल घर जानना अथात्‌ मूलशाला 
के मध्य में जो हों थे सत्र मूल घर ही जानना चाहिये ॥४६--४७॥ 


अलिद का प्रमाण --- 
+ ले हर कि [का | थु 
अंगुनमत्तहियमये उदए गब्म ये हवड़ पणमीड़ 
हा # क्र कर] 4 
गणियागणुमारिदीह इंक्किकेगईई इथ परिमागं ॥०८॥ 
उदय ( ऊंचाई ) में एक सी सात अंगुल, गभभ में पिचामी अंगरुल भोर 
ज्षत्र जितना ही लेबाए में यढ़ प्रत्यक्ष अलिद का माप सपकना चाहिये ॥४-॥ 
शाला ओर अलिद का प्रमाण गजबन्नम में कहा है कि-- 
“व्यामे मप्ततिहस्तवियुक्त, शालामानमिद मनुभक्ते । 
पचत्रिशत्पुनराप ताम्मनू, मानम्ुशन्ति लघारिति वुद्धा! ॥ ” 


: घर का विस्तार जितने हाथ का हो, उसमें ७० हाथ जोड़ कर चौदह से 
भाग दो, जा लब्बरि आबे उतने हाथ का शाला का विस्तार करना चाहिये | शाला 
का विस्तार जितने हाथ का हो, उसमें २३४ जोड़ कर चोदह से भाग दो, जो लब्धि 
झावे उतने हाथ का अ्रलिंद का विस्तार करना । 


गृह प्रकरणाम्‌ ( २६ ) 





समरांगण म्त्रधार में कहा है कि-- 


“शालाव्पासादेतो5लिन्दः सर्वेपामपि वेश्मनाम्‌ । ” 
शाला के विस्तार से आधा आशणिद का विस्तार समस्त घरों में समझना चाहिये । 
गज ( हाथ ) का स्वरूप-- 


पत्वे गुलि चउवीसहि छत्तीसि करंगुलेहि कंबिशा 
अट्ठहिं जवमज्भहिं पब्वंगुलु इककु जाणह ॥०१॥ 


चौवीस पवे अंगुलियों से या छत्तीव कर अंगुलियों से एक कंबिया ( गजरू१४ 

इंच ) होता है। आठ यवोदर से एक पच्ब अंगुल होता है ॥ ४६ ॥ 

पासाय-रायमंदिर-तडाग-पायार-वत्यभूमी ये । 

इञ्र $वीहिं गणिज्जइ गिहसामिकरहिं गिहवत्थू ॥५०॥ 

देवमंदिर, राजमहल, तालाब, प्राकार ( किला ) ओर वख्र इनकी भूमि आदि 
का मान कंत्रिया ( गज ) से करें | तथा सामान्य लोग अपने मकान का नाप अपने 
हाथ से करें ॥ ४० ॥ 

अन्य समरांगण सत्रधार आदि ग्रन्थों में गज तीन प्रकार के माने हैं-- 
झाठ यव।दर का एक अंधुल, ए4 चोर्वास अंगुल का एक गज, यह ज्येठ गज १ । 
सात यवोदर का एक अंगुल, एसे चौबीस अंगुल का एक गज, यह मध्यम गज २। 
छुद्द यवादर का एक अगुल, एस चं/ब।स अमुल का एक गज, यह काने गज ३ ॥। 
इसमें तीन २ अगुल पर एक २ पवरंखा करन ध आठ पवरंख। होती हैं । चोथी पर्व 
रंखा पर आधा गज दवांता हैे। प्रत्यक्ष पबरखा पर फूल का चिन्ह करना चाहिये । 
गज के मध्य भाग से आगे की पांचर्ती अंगुल का दो माग, आठवीं अंगुल का तीन 
भाग और बारहर्वी अगुक्ष का चार भाग करना चाहिये । गज के नव देवता के नाम-- 


“क्रो वायुनिश्रकर्मा हुताशो, अक्मा कालस्तोयपः सोमविष्णू । 
गज के अग्र भाग का देवता रुद्र, प्रथन फूज़ का देव वयु, दूस! फूल का 
देव विश्वकमी। तीसरे फूज् का देव अभि, चं।थे फूल का देव बक्षा, पांचवें फूल का 





( हे० ) वास्तुसारे 





देव यप्र, छट्ठे फूल का देव वरुण) सातवें फूल का देव सोम# और आठवें फूल का देव 
विष्णु है। इनको गत्र के अग्र भाग से लेकर प्रत्येक पवेरेखा पर स्थापन करना । 
इनमें से काई भी एक देव शिल्पी के हाथ से गज उठाते समय दब जाय तो अनेक 
प्रकार के अशुभ फल को देनेवाला होता है। इसलिये नत्रीन घर आदि का आरंभ 
करते समय सृत्रधार को गज के दो फूलों के मध्य भाग से ही उठाना चाहिये | गज 
उठाते समय यदि द्वाथ से गिर जाय तो काय में विश्च होता है । 

गज को प्रथम बक्षा ओर अग्नि देव के मध्य माग स उठावे तो पृत्र का लाभ 
और काये की सिद्धि हो | अह्मा ओर यन देव के मध्य मास से उठादे तो शिल्पकार 
का विनाश हो । विश्वकर्मा ओर अग्नि देव के मध्य भाग से उठावे तो कार्य अच्छी 
तरह पूणे हो | यव आर वरुण देव के मध्य भाग से उठावे तो मध्यम फल दायक 
है वायु आर विश्वक्रमो देव के मध्य माग से उठावे तो सब ताह इच्छित फल 
दायक हो | वरुण ओर सोम देव के मध्य भाग से धारण करे तो मध्यम फल दायक है 
रुद्र ओर वायुदव के मध्यम भाग से उठावे तो घन की प्राप्ति और काय की सादर 
हो इसमे संदद्व नहीं । विष्णु श्रे।र सोमदेव के मध्य भाग से उठावे तो अनेक प्रकार 
की सुख समृद्धि प्राप्त हो । 
शिल्पी के योग्य आठ प्रकार के सत्र -- 

“कज्राए्क इृष्टिनृदस्ततषीज्ञं, कापासक स्पादवलम्बसब्ज्म्‌ । 

काएं च सूश्रयाख्यवते। विलख्य-लिन्यट्सत्रणि वदन्ति तज्ज्ञा! ॥! 

मत्र को जाननवालों ने आठ प्रकार के सत्र माने हँ--प्रथम दृष्टियत्र ९, गज 

( दाथ ) २, तीसरा मंज की डोर ३) च।था खत का डोरा ७) पॉचवों अवलम्ध 
४) छेंड्ठा गरुंणिय। ( काठकोना ) ६, सातवों साधणी ( रबल )७ आर आ।ठयो विलेख्य 
( प्रकार ) ८ य आठ ग्रकार के बत्र शिल्ती के है | 
आय का ज्ञान--- 


गिहसामिणा करेगी भित्तिवेणा मिणसु वित्थरं दौहे । 
गुणि अर्ठहि विहत्तं सम थयाई भव आया ॥५१॥ 


# धनव ( कुबेर ) भी कहते हैं | 


आड़ प्रकार के टमिसपन्र- 


६ भ/र को 
कोरी आाए/7| 


जो 
शक तह के जज छ दाह + 


7//२ए //४ 
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ग्रह प्रकशएम्‌ ( है! ) 


व 3+ >> ०० नमन 


चारों तरफ खात ( नीम ) की भूमि का अथांत्‌ दीवार करने की भूमि को 
छोड़कर मध्य में जो लबी ओर चोड़ी भूमि हो, उसका अपने घर के स्वामी के द्वाथ 
से नाप कर जो लबाई चौड़ाइ आवे, उन दोनों का परम्पर गुणा करने से भूमि का 
क्षेत्रफल हो जाता है। पीछे इस क्षेत्रफल को आठ से भाग देना, जो शप बचे वह 
ध्वज आदि आय जानना | गजवज्नभ में कहा है कि-- 

“प्रध्ये पयकासने मंदिर च, देवागार मण्डपे भित्तिवाध्े ॥” 

अथोन पलंग आसन ओर घर इनमें मध्य भ्रमि को नाप कर आय लाना | 
किन्तु देवमंदेर और मंडप भे दीवार करने तनी भ्रमि सहित नाप कर आय 
लाना ॥ ४१॥ 


आठ आय के नाम--- 

धय-धृम-मीह-साणा विस-खर-गय-पंख अद्ध आय हमे । 

पूव्वाइय्याह-टिड फलं थे नामाणुमारण ॥५२॥ 

ध्वज, प्रम्न, सिंह, श्वानः व्रपष, खर- गज और भ्वांच्य आठ आय है | थे 

0८ ह#. बज न ्‌ ए 68. ०५ पक बढ ;- ०्+ ० 

पृवादि दिशा में सृष्टि क्रम से अथात पृषर में ्वज, अग्निकाण में ध्रम्न, दक्षिण में सिंह 
इन्यादि क्रम से रखें। थे उनके नाम के सदश फलदायक हैं। अथोन विषम आय-ध्वज 
सिंह, वृष ओर गज ये अ्रष्ठ हे और सप्रआय-थ्रम्र, थ्रान, खर ओर वात ये अशुभ 
हु॥ ४२ ॥ 


आय घचक्र -- 





बीती पैन -न-न«ममभभमन-+« नल इअि5ा 


स्स्या १ २ ३ छ (2 दर ] घः 


आया | ध्वज | घनष्र | सिंह | धश्वान | वृष | खर | गज | ध्वांक्ष 














दिशा | पर्व | अप्नि | दक्षिग| नेऋत्य | पश्चिम 


वायब्य | उत्तर | इंशान | 


( ११ ) पास्तुसारे 


झाय पर से हार की समझ पीयूषधारा टीका में कहा है कि-- 
“मवद्वार इह ध्वजो वरुणदिर््वार च हित्वा हारे! । 
प्राग्दारो व्षभों गजों यमसुरेशाशामुखः स्पाच्छुम; ॥ 
ध्वज आय आवे तो पू्वादि चारो दिशा में द्वार रख सकते हैं | सिंह आय 
श्रावे तो पश्चिम दिशा को छोड़ कर पूव॑ दक्षिण ओर उत्तर इन तीन दिशा में 
द्वार रक्‍बें । बृषभ आय आवे तो पूर्व दिशा में द्वार रक्‍्खें ओर गज आय श्रावे 
तो पूत्र ओर दक्षिण दिशा में द्वार रखें । 
एक आय के ठिकाने दूसरा कोई आय आ सकता है या नहीं | इसका 
खुलासा आरंभसिद्धि में इस प्रकार क्रिया है-- 


“ध्वजः पदे तु सिंहम्य तो गजस्य वृपस्य ते । 
एवं निवेशमहन्ति स्व॒तोब्यत्र वृपस्तु न ॥ 
समस्त आय के स्थानों में ध्यज्ष ग्राय दे सकते हैं | तथा सिंह आय के 
स्थान में ध्वज आय, गम आय के स्थान में ध्वज ओर मिंह थे दानों में स काई 
भ्राय ओर वृष आय के स्थान में ध्वज, सिंह आर गज य तीनों में स कोइ आय 
आ सकता है | अथात्‌ सिह आय जिस स्थान में दन का है. उसी स्थान में सिंह 
झाय के अभाव में ध्वज आय भी दे सकते हू, इसी प्रकार एक क्‌ श्रमाव में 
दूमरे आय स्थापन कर सकते है | किन्तु बृप आय अपने स्थान से दुसर आय के 
स्थान में नहीं दना चाहिये | अथात्‌ वृष आय बृष आय के स्थान में ही देना चाहिये । 
कान २ ठिकाने कॉन २ आय देना यह बतलाते हे --- 
विप्पे धयाउ दिज्जा खित्त मीहाउ वहसि वसहाथो । 
सुद्दे थ कुंजराथा पंखाउ मुणोण नायब्वं ॥४३॥ 
ब्राह्मण के घर में ध्वज्ञ आय, क्षत्रिय के घर में सिंह आय, वेश्य के घर 


में वृषभ आय, शुद्र के घर में गन आय ओर मुनि ( सन्यासी ) के आश्रम में ध्वांच 
आय लना चाहिये ॥५३॥ 


गृह प्रकरणम ( हैई ) 





धय-गय-मीहँ दिजा मंते ठागे धै्यो अ सत्वत्थ । 

गय-पंचाणग[-वमहा खेडय तह कब्वडाईसु ॥५४७॥ 

ध्वज, गज आर मिट ये तीनों आय उत्तम स्थानों में, ध्वम आय सब जगह, 
गज पघिंह ओर वृष य तीनों आय गांव किला आदि स्थानों में देना चाहिय ॥५४)॥ 

वावी-कूब-तडागे सगे थ गय्यो श्रय्यामग सीहो । 

वसहो भोथणपत्ते हत्तालंव श्ग्मा मसिद्दो ॥४५॥ 

बापड़ी, कुआ तालाब, ओर शयन ( शय्या ) इन स्थाना में गज आय श्रष्ट 
है ! सिदासनादे आसन में सिंह आय अ्रष्ठ है। भाजन के पात्र में ृष आय ओर छत्र 
तोरण आदि में ध्वन्त आय श्रेष्ठ है । 

विस-कुंजर-सीहाया नयंर परासाय-सत्वरगेहस । 

सांग मिल्‍्लछाइसुं पंख कार थगिहारेस ॥५६॥ 

वृष गन और सिंह ये तीनों आय नगर, प्रासाद (देवमदिर या राजमहल) 
ओर सब्र प्रकार के घर इन स्थानों में देना चाहिये । श्वान आय म्लेच्छ आदि के 
घरों में और ध्वांत्ष आय अग्रहादि ( तपस्बियों के स्थान उपाश्रय-मठ झ्ोंपडी आदि । 
में देना चाहिये ॥५६॥ 

धूम रमोइठागा तहव गेहिसु वरिह्ृजीवागों । 

रामहु विमागागिंह धय-गय-सीहाउ रायहँर ॥५७॥ 

भोजन पकाने के स्थान में तथा अग्नि से आजीजेका करनेवाले के परों में 
धूम्र आय देना चाहिये। वश्या के घर में खर आय देना चाहिये। राजमहल मे 
ध्यज गज ओर विंह आय देना अच्छा ह ॥५७॥ 


घर के नक्षत्र का ज्ञान-- 
दीह वित्थरमुणियं ज॑ जायइ मूजरासि त॑ नेय॑ । 
अटगठगुणं उड़भत्तं गिहनक्खत्त हवह से ॥५८॥ 


रन 





( के ) पास्हुसारे 





घर बनाने की भूमि की छेब्राई भौर चौडाई का गुणाकार करे, मो गुणन- 
फल झआावे उसको घरका मूलराशि ( चेत्रफल ) जानना । पीछे इस क्षेत्रफल को भाड 
से गुणा करके सत्ताइस से भाग दे, जो शेष बचे यह घर का नक्षत्र होता है ॥५८॥ 
घर के राशि का झ्ञान--- 

गिहरिक्खे चउगुणिथ्रं नवभत्तं लड्व भुत्तरासीयों । 

गिहरासि मामिरामी सु इ दु दुवालसं असुहं ॥५१॥ 


घर के नत्षत्र को चार से गुणा कर नो से भाग दो, जो लब्धि आये यह घर की 
श्ुक्तराशि समझना चाहिये । यह घर की श्र॒ुक्तराशि और घर के स्व्रामी की राशि 
परस्पर छटटी और आठवीं हो या दूसरी और बारहवीं हो तो अशुभ हैं ॥५६॥ 


बास्तुशासत्र में राशि का ज्ञान हस अकार कहा है--- 
/ भ्रश्िस्या दित्रय॑ मष्‌ सिंह प्रोक्‍्त मघात्रयम्‌ । 
मूलादित्रितयं चापे शेपभेषु द्वयं दययम्‌ ॥' 
अश्विनी आदि तीन नक्षत्र मेपराशे के; मा आदि तीन नचत्र सिंह राशि 
के और मूल आदि तोन नक्षत्र धनराशि के हैँ । अन्य नो राशियों के दो दो नक्षत्र 
हैं। वास्तुशास्तर में नक्षत्र के चरण भेद से राश्षि नहीं मानी हैं। विशप नीचे के 
गृहराशी यंत्र में देखो । 


गृइ राशि यत्र-- 


| ६ | दर २ [सिधुन के |सि. # [दल १ | वृष २ विन नि कं सिऔ तला कट ११मीन १२ 
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शसुह प्रकरणम ( है£ ) 


व्यय का ज्ञान --.- 
वसुभत्तरिक्खसेसं वय॑ तिहा जक्ख-रक्खम-पिसाया । 
आउश्रंकाउ कमसो हीणाहियसमं मुणेयव्वं ॥६०॥ 


घर के नश्षत्र की संख्या को आठ से भाग देना, जो शेष बचे यह ब्यय 
जानना | यह व्यय यत्त राचस और पिशाच ये तीन प्रकार के हैं। आय की संख्या 
से व्यय की संख्या कम हो तो यत् व्यय, अधिक दो तो राचम व्यय और बराबर 
हो तो पिशाच व्यय समझना ॥६०॥ 
बयय का फल -- 

जक्खव्शथो विद्विकरों धणनासं कुणह रक्खमवथों थ । 

मज्मिमवथो पिसाओश्रो तह य जमंस व वज्जिज्जा ॥६ १॥ 


यदि घर का यक्ष व्यय होतो धन धान्यादि की पृद्धि करनवाला है | 
राक्स व्यय हो तो धन धान्यादि का नाश करनेवाला है ओर पिशाच व्यय हो तो मध्यम 
है। तथा नीचे बतलाये हुए त्रण झंशों में से यमंश को छोड़ देना चादिये ॥६१॥ 
झश का ज्ञान -- 

मूलरासिस्स अंक गिहनामक्खरवयंकसंजुत्तं । 

तिविहुत्त सेस अंसा 'इदंस-जमेस-रायंसा ॥६२॥ 


घरकी मूलराश (देत्र फल ) की संख्या, धरुवादि घर के नामाचर भक और 
व्यय संख्या इन तीनों को मिला कर तीन से भाग देना, जो शेष रहे यह अंश 
जानना । यदि एक शेष रहे तो इन्द्रांश, दो शष रहे तो यमांश भोर शून्य शेष रहे तो 
राजांश जानना चाहिये ॥६२॥ 
चर के तारे का हान--- 

गेहमसामिभपिंडं नवभत्तं सेस छू चउ नव सुहया । 

मज्फिम दुग हग अद्वा ति पंच सत्तहमा तारा ॥६३॥ 

३ 'हइं जमा हट य सपत्खो' हरि पहहाम्सरे । ह 


( देईे ) यास्तुसार 


हक प 


घर के नक्षत्र से घर के स्वामी के नक्षत्र तक गिने, जो संख्या आबे उसको 
ने। से भाग दे, जो शेप रहे यह तारा समझना । इन ताराओं में छटठी, चौथी 


और नववीं तारा श्रुभ है| दूसरी, पहली ओर आठवीं तारा मध्यम है। तीसरी 
पांचवीं ओर सातवीं तारा अधम हैं ॥६३॥ 


आयादि जानने के लिए उदाहरण-- 


जैसे घर बनाने की भूमि ७ हाथ ऑर ६ अंग्रुल॒ लंबी तथा ५ द्वाथ और 
७ अंगुल चोड़ी है । इन दोनों के अंगल बनाने के लिये द्वाथ को २४ से गुणा 
कर अंग्रुल मिला दो तो ७)८२४-१६८-६- १७७ अंगुल की लंबाई और 
४०८२४८१२०--७-१२७ अंगुल की चोंड़ाई हुई | इन दोनों अंग्रुल्ा्मक लंबाई 
चोड़।ई को भुणा किया तो १७७.८१२७-०२२४०७६ यह ज्षेत्रफल हुआ। इसको आठ से 
भाग दिया तो २२४७६--८ त। शेष सात रहेंगे । यह सातवां गज आय हुआ । 
अब घर का नक्तत्र ल्लान के लिये बात्रफल का आठ से गुणा किया 
तो २२४७६ ७८८८ १७&८२२ गुणनकल हुआ, इसको २७ से भाग दिया 
१७६८३२ + २७ त॑। शप बारद बच) यह अश्वित्ी आदि से ग्रिनन से बारह 
उत्तराफाल्गुना नक्षत्र हुआ । 
अब घर की ध्ुक्‍्त राशि जानने के लिय--नक्षत्र उत्तराक्ाल्भुनी बारहवां दे 
ता १२ का ४ स गुणा किया त। ४८ हुए, इनकी ६ ७ भाग दिवा तो लब्बि 
५ आई, यह पाचिवी सिंह राशि हुई। यह नियम सबेत्र लागु नई होता, इसलिये 
गृहराशि यंत्र ५ कद असुसार राशि सम्रकना चाहिये । 
व्यय जानने के सिये--४५र का नक्षत्र उत्तरफाल्गुर्नी बारहब्रां ६, इसलिये १२ को 
आठ स भाग दिया १२-८ तो शप ४ बच । यह आय ७ प से कम ६, इसलिये 
यक्ष व्यय हुआ अच्छा ६ । 
अंश जानने के लिये--बरका छंत्रफत २२४७६ में जित जाति का पर हो 
उसके वणें के अक्षर जोड़ दा, मान लो कि विजय जाति का घर है तो इसके 
वरणात्षर के अंक हे हुए, यह आर व्यय के अंक ४ पिला दये ते २२४८६ हुए, 
इनको तीन से भाग दिया तो शेष १ बचता ६, इसलिये पर का अंश इन्द्मांग हुआ । 


गृह प्रकरशम ( के# ) 


तारा जानने के लिये घर का नक्षत्र उत्तराफालगुनी है और मालिक का 
नक्त्र रेवती है । इसलिये उत्तराफाल्गुनी से रेवती तक गीनन से १६ संख्या होती 
है, इसको ६ से भाग दिया तो शेप ७ बचे, इसलिये सातवीं तारा हुई । 
आायादिक का अपवाद विश्वकरमेप्रकाश में कहा है कि-- 
“एकादशयवादूध्ये यावद्‌ द्वार्तरेशहस्तकम्‌ । 
तावदायादिक चिन्त्यं तद्ध्वे नेव चिन्तयेत्‌ ॥ 
आयव्ययी मामशुद्धि न जीर्णे विन्तयग्रेद्‌ गद्दे |” 
जिस घर की लंबाई ग्यारह यव से अधिक बत्तीस हाथ तक हो तो उसमें 
आय व्यय आदि का विचार करना चाहिये | परन्तु बत्तीम हाथ से अधिक लंबाई 
वाला घर हो तो उसमें आय आदि का विचार नहीं करना चाहिये। तथा जीखें 
घर के उद्धार के समय भी आय घव्यय और मास शुद्धि आदि का विचार 
नद्दीं करना चाहिये । 
पुह्तमात्तण्ड में भी कहा हैं कि-- 
“द्ञात्रशाधिकहस्तमव्धिवदन ताए त्वलिन्दादिक । 
नष्वाय[दि कमीरित तृणगृई संबेषु मास्खृदितम ॥ 
जो घर बत्तीस हाथ स आधिक बड़ा हा, चार हवाला हो, घास का घर 
हो तथा अलिंद निव्यूह ( मादल ) इत्यादि ठिकाने आय आदि का विचार न करें । 
तृण का घर तो सब मद्दीनों में बना सकते हैं । 
घर के ताथ मालक का शुभाशभ लेन देत का विचार-- 
जह करणावरपाई गणिज्जए तह ये सामियगिहाण । 
जोणि-गण-रासिपमुहय नार्डीवहा ये गणियब्बो ॥६०॥ 
जैसे ज्योतिष शासत्र के अनुमार कन्या ओर बर के आपस्त में प्रम भाव का 


मिलान किया जाता हैं। उम्री प्रकर घर और घर के स्वामी के लेन देन आदि 
का विचार, योनि गण राशि ओर नाडी वध द्वारा अवश्य करना चाहिये ॥६४॥ 





|... 'तज्जायह जोइसाझो अ' इति पाग्नन्तरे । 
२ योनि गण राशि नाडावबेघ इप्यादि का खुल्लासा मतिषन्‍्ठा सबधी मुहूते के परिशिह् भे देखो 


(४६ ) चास्तुसारे 


प्रिभाषा--- 

ओवरय 'नाम साला जेगेग दुमालु भणणए गेहूं । 

गहनाम व अलिदों इग द तिडलिदोह पटमालो ॥६४५॥ 

पटसालबार 'दुहु दिसि जालियभित्तीहिं मंडवो हवह । 

पिट्ठी दाहिणवामे अलिदनामेहि गुजारी ॥६६॥ 

जालियनामं मूसा थंभयनामं च हवह खड़दारं । 

भारपट्टो य तिरिश्रा पीढ कडी धरण एगद्दा ॥६७॥ 

ओवरय पढ्साला पज्जंतं मूलगेह नायव्वे । 

एअस्स चेव गणियं रंघणगेहाह गिहमूसा ॥६८॥ 

ओरडे ( कमरे ) का नाम शाला है। जिसमें एक दो शालायें हों उसको 
घर कहते हैं। गह नाम अलिंद ( गृहद्वार के आगे का दालान ) का है। जहां 
एक दो या तीन अलिंद हों उसको पटशाला कहते हैं ॥६५॥ 


पटशाला के द्वार के दोनें। तरफ खिड़की ( कगेखा ) युक्त दीवार और 
मंदप दोता है | पिछते भाग में तथा दाहिनी ओर बायीं तरफ जो अलिन्द हो 
उसको गुजारी कहते है ॥६९॥ 

जालिय नाम मृषा (छोटा दरवाजा ) का हैं । खंभे का नाम पददारु 
है। स्तम के उपर तीच्छी जो मोटा काष्ट रहता है उसको भारवट कहते है। पीड 
कडी और धरण ये तीनों एक अथंवाची नाम हैं ॥६७॥ 

झोरडे स पटशाला तक मुख्य घर जानना चाहिये और बाकी जो रसोई 
घर आदि हं वे सब मुख्य घर के आभूषण हैं ॥६८॥ 
घहों के भेदों का प्रकार --- 


ओवरय-अथलिद-गई गुजारि-मित्तीण-पढ्-थंभाण । 
जालियमंडवाणय भेएण गिहा उवजेति ॥६६॥ 


॥ 'गाड! । ३ “चिझ'। इसि पाछान्तरे ! 4: 


गृद प्रकरणन्‌ ( ४६ ) 


शाला, अलिन्द ( गाते ), गृजारी, दीवार, पढ्ढे, स्तंभ, भरोखे और 
मेडप झादि के भेदों से अनेक प्रकार के घर बनते हैं ॥६६॥ 

चउदस गुरुपत्थार लहुगुरुभेएहि मालमाईणि । 

जायंति सब्वगेहा सोलसहस्म-तिसय-चुलसीआ ।॥७०॥ 


की चक्की, आह 


जिस प्रकार लघु गुरु के भेदों से चोंदह गुरु अक्षरों का प्रस्तार बनता है, 
उसी प्रकार शाला भर्लिंद भादि के भेदों से सोज्द् हजार तीन सो चोरासी (१६३८४) 
प्रकार के घर बनते हैं ॥ ७० ॥ 


ततो य जिकिवि संपइ वट्टंति घुवाइ-संतगाई णि । 
ताणं चिय नामाईं लक्खणविण्दाइईं वुच्छामि ॥७१॥ 
इसलिये आधुनिक सप्रय में जो कुछ भी भ्रवादि ओर शांतनादि पर हैं, उनके 


नाम झादे को इकट्ढठे करके उनके लकण और चिह्ों को में ( ठक्कुर 'फेरू 
कहता हू ॥ ७१॥ 


ब॒वादि घरों के नाम-- 
धुव-पन्न-जया नंद-खर-कंत-मणोरमा सुमुह-दुमुहा । 
क्र-सुपक्ख-धणुद-खय-आक्कंद-विउल-विजया गिह्य ॥७२॥ 
भव, धान्य) जय, नंद, खर, कान्त, मनोरम, सुमुख, दुर्भुख, कूर, सुपक्ष#, 
घनद, क्षय, आक्रंद, विपुल ओर विजय ये सोलह घरों के नाम हैं | ७२ ॥ 
प्रस्तार विषि- 
चत्तारि गुरू ठविएं लहुओ गुरुहिटूठि सेम उवरिसमा । 
ऊणेहि गुरू एवं पुणो पुणों जाव सब्व लष्ट ॥७३॥ 


बार गुरु भदरों का प्रस्तार बनावे । प्रथम पंक्ति में चारों अक्षर गुरु लिखे । 





* कोइ प्रस्थ में 'बिएच्! माम दिया दे | 


( #७ ) वास्तुसारे 


पीछे नीचे की दसरी पंक्कि में प्रथम गुरु के स्थान के नीचे एक लघु अक्तर लिखकर 
बाकी ऊपर के बराबर लिखना चाहिये, पीछे नीचे की तीसरी पंक्ति में ऊपर के 
लघु अक्षर के नीच गुरु ओर गुरु अक्षर के नीचे एक लघु अक्षर लिखकर बाकी ऊपर 
के समान लिखना चाहिये । इसी प्रकार सत्र लघु अक्षर हो जाय वहां तक क्रिया करें। 
लघु गुरु जानने के लिये लघु अक्षर का (| ) एपा ओर गुरु अक्षर का (5 ) ऐसा 
चिष्ठ करें | विशेष देखो नीचे की प्रस्तार स्थापना-- 
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भ्रुवादि सोलह घरों का प्रस्त २-- 


ते धुव भन्नाईणं पुव्वाइ-लहुहि मालनायव्या । 
गुरुठाणि मुणह भित्ती नाम सम हवह फलमेसि ॥७४॥ 


जस चार गुरु अक्षरवाले छंद के सोलह भेद होते हैं। उसी प्रकार घर के 
प्रदत्तिण क्रम से लघुरूप शाला द्वारा ध्रुव धान्य आदि सोलह प्रकार के घर बनते हैं । 
लघु के स्थान में शाला ओर गुरु के स्थान में दौवार जानना चाहिये। भंसे प्रथम 
चारों ही गुरु अक्षर हैं तो इसो तरह घर के चारों ही दिशा में दीवार है अथात्‌ घर 
की कोई दिशा में शाला नहीं है । प्रस्तार के दूसरे भेद में प्रथम लघु है, तो यहां 
दूसग धान्य नाम के घर की पृवे दिशा में शाला समझना चाहिये | तीमरे भेद में 
दूमरा लघु है, तो तीसरे जय नाम के घर के दक्षिण में शाला और चौथे भेद में 
प्रथम दो लघु है तो चोथा नंद नामक घर के पूरे और दचिण में एक २ शाला है, 


गृह प्रकरणम्‌ ( ४१ ) 





इसी प्रकार सब समकना चाहिये | इन भ्वादि गृहों का फल नाम सदश जानना 
चाहिये | विशेष सोलह घरों का ग्रस्तार देखो ! 
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भ्रवादिक घरों का फल समरांगण में कहा है कि-- 


“भ्रवे जयमाप्नोति धन्ये धान्यागमों भवेत्‌ । 
जये सपत्नाज्जयति ननन्‍्दे सवा! समृद्धयः ॥ 


( ४२ ) धास्तुसारे 





खरमायासदं वेश्म कान्‍ते च लभते श्रियम्‌ । 
आयुरारोग्यमश्रये तथा वित्तस्य सम्पदः ॥ 
मनोरमे मनस्तुष्टि-गृहभत्तेः प्रकीत्तिता। 
सुम्रंखे राजसन्मानं दुसुख कलह. सदा ॥ 
क्ररव्याधिभय॑ क्रूर सुपच्षं गात्रवृद्धिकृत्‌ । 
धनदे हेमरन्‍नादि गाश्नव लभते पुमान्‌ ॥ 
क्षय सवत्तय गह-माक्रन्द॑ ज्ञातिसत्युदम । 
आरोग्यं विपुल ख्याति-विजय सवसम्पदः ॥! 


भव नाम का प्रथम घर जयकारक है | धन्य नाम का घर धान्यबृद्धि कारक है 
जय नाम का घर श्र को जीतनवाला है । नंद नाम का घर सब प्रकार की 
समृद्धि दायक है| खर नाम का घर क्लेश कारक है | कान्‍त नाम के घर में लच्मी की प्राप्ति 
तथा आयुण्, आरोग्य, ऐएश्य आर सम्पदा की वृद्धि होती है। मनोरम नाम का घर घर 
के स्वामी के मन को संतुष्ट करता है । स॒म्रख नाम का घर राजसन्मान देन वाला 
है | दर्मंख नाम का घर सदा क्लेशदायक है. कर नाम का घर भयंकर व्याधि और 
भय को करनेवाला ह। सुपत्ष नाम का घर कुटम्ब की बृद्धि करता है. । धनद नाम 
के घर भें साला रूस गो इनकी प्राप्ति होती है । क्षय नाम का घर मत्र क्षय करनवाला 
है आक्रद नाम का घर ज्ञातजन का म्‌ न्यू कैरनवाला हु । वपून्न नाम का घर 
आगेग्य और कीनिंदायक है । विजय नाम का घर सब प्रकार की सम्पदा दनवाला है| 
शानतनादि चासद टद्विशाल घरों के नाम-- 


मंतग मंतिद वड़ढमाग कुक्कुडा सत्यियं च हमे च 
वद्धणा कब्तुर संता हरिमण विउला कराल॑ वे ॥७५॥ 
विल चित्त धर्न॑ कालदंइ तहव बंधूदं । 

पुत्त मरगा तह वामइमं कालचक्क ( वे ) ॥७६॥ 


/ 'सतद हति पाठान्तर 


अदह् भ्रकरणुसू (६ ७२३ ) 


तिपुरं सुंदर नीला कुडिल मामय य सत्यदा साल 

कुट्रर माम सुभद्दा तह भद्दभाएं वे कूरक्क॑ ॥७७॥ 
मीहिर य मब्वकामय पुष्टिद तह कित्तिनासणा नामा । 
मिशगार सिरीवासा मिरीमाभ तह कित्तिमाहगाया ॥७८॥ 
जुगमीहर बहुलाहा लब्छिनिवासं व कृविय उज्जोया । 
बहुतय॑ च सुवयं कलहावह तह विज्लामा ये ॥७१॥ 
बहनिवाम पुद्धिर काहमन्निदं महंत महिता ये। 

दकब॑ च कुलच्छय पयाववद्धणू य दिव्या ये ॥८०॥ 
वहुदुकख कठच्डयण जंगम तह माहनाय हत्थीजं । 


कटक इ३ नामाई लक्खणु-मंय॑ अग्मा बुच्छे ॥८१॥ 

शान्त्वन ( शांतन ) १, शान्तिद २, वद्धमान ३, कुक्कुट ७, स्वस्तिक ५ 
हंस ६९, वद्धन ७, कबूर ८, शान्त €, हषणश १०, व्पुल ११, कराल ६२, वित्त १३, 
चत्त ( [चत्र ) १४७, घन १४, कालद्ड १६, बंधुद १७, पृत्रद १८, संवाग १६, 
कालचक्र २०, जिपुर २१, सुन्दर २२, नील २३, कुटिल २४, शाश्वत २५, शाखत्रद 
२६, शील २७, कोटर २८, सोम्य २६ सुभद्र ३०, भद्रमान २१, कूर ३२, श्रीधर 
३४, सवेकामद ३४, पुष्टिद ३५) कीत्तिनाशक ३६, धेगार ३७, श्रीवास रे८, 
धीशाम ३६, कीतिशो मन ४०, युग्मशिखर ( युग्मश्रीधर ) ४१ बहलाम ४२, 
लक्ष्मीनिबास ४३, कुपित ४४, उद्योत ४५४, बहुतेज ४६, सुतेज ४७, कलहावह ४८५ 
बिलाश ४६, बहुनिवास ५०, पुष्टिद्‌ ४१, ऋषमब्रिम १५२, महंत ५३. महित ५१४, 
दःख ५५, कुलच्छेद १६, प्रतापवद्धेन ५७, दिव्य ५८ बहुदुःख ४८, कंठछेदन ६०, 





५'जगज !।| 9 छृद | 


( ४छछ ) यास्तुसार 


जंगम ६१, सिंहनाद ६२, हस्तिज ६३ ओर कंटक ६४ इत्यादि ६४ घरों के नाम 
कहे हैं। अब इनके लक्षण और भेदों को कहता हूं || ७५ से ८१॥ 
द्विशाल घर के लक्षण राजवन्नम में इस प्रकार कद्दा है-- 
“अझथ द्विशालालयलक्षणानि, परदेख्रिभिः कोष्टकरंधसंख्या । 
तन्मध्यकोर्ट परिहृत्य युग्मे, शालाश्रतम्रों हि भवन्ति दिक्षु ॥'' 
दो शाला वाले घर हम प्रकार बनाये जाते हैं कि-द्ििशाल घर वाली भूमि 
की लम्पाड़ और चौड़ाड के तीन २ माग करने से नो भाग होते हैं इनमें से मध्य भाग 
की 7 इ कर बाकी के झाठ भागों में मे दो २ भागों में शाला वनानी चाहिये । 
७॥ग्याकी की भूमि खाली रखना चाहिये ! इसी प्रकार चार दिशाओं में चार प्रकार 
की शाला होती है । 


' याम्याग्तिगा च करिणी घनदामित्रक्त्रा, पूवोनना च महिषी पिठवारुणस्था । 
गादी यमामिददनापि च गरोगसाम, छागी महेन्द्रशिवयोवरुणामिवकत्रा ॥"' 
दक्तिण ओर अग्निकराण के दो भागों में दो शाला हों और इनके मुख 
उग्र दिश्ञा में हो। तो उन शालाओं का नाम करिणी ( हस्तिनी ) शाला हैं। 
नकऋत्य और पश्चिम दिशा के दो भागों में पृष मुखबाली दो शाला हों उन 
का नाम 'महिप्री! शाला है। बायब्य और उत्तर दिशा के दो भागों में 
द्षिग मुखवाली दा शाला हों उनका नाम 'गावी' शाला है। पूषं और 
हशानफाग के दो भागों में पश्चिम मुखयाली दो शाला हों उनका नाथ 
'छागी' शाला है । 
करिणी। (हस्तिनी) और महिषी ये दो शाला इकट॒ठी हाँ ऐसे घर का 
नाम “सिद्धाथ' हैं, यह नाम सदश शुभफलदायक हैं | गावी और महिपरी ये 
दो शाला इकदटी हों एस घर का नाम यमस्प! हैं, यह सृत्यु कारक 
है। छागी और गाबी ये दो शाला इकटठी हों ऐसे घर का नाम दंड हैं, यह 
धन की हानि करनेवाला है | हम्तिनी और छागी ये दो शाला इकद्ठी हों ऐसे 
घर का नाम 'काच' हैं, यह हानि कारक हैं। गावी और हस्तिनी ये दो शाला 
इकटठी हों ऐसे घर का नाम चून्हि! हैं, यह घर अच्छा नहीं हं। इस प्रकार 


गृह प्रकरणम ( ४५ ) 





अनेक तरह के घर बनते हैं, विशिप जानने के लिये समरगंगण और राजवन्नभ 
आदि ग्रंथ देखना चाहिये । 
शान्तनादि परों के लक्षण-- 
केवल आवरयदुगं संतगानामं मुणह ते गह । 
तस्सेव मज्कि पढ़ें मुहग्ओलिंद चे मत्यियगं ॥८२॥ 
फक्‍त दो शालाबाल घर को शान्तनां नाम का घर कहते है । अथान 
जिस घर में उत्तर दिशा के मुखवाली दो शाला (हम्तिनी) हो वह 'शान्तन नाम का 
पर जानना चाहिये । पूर्र दिशा के मेखबाली दा शाला ।महिपी) हा वह 'शान्तिद! 
नाम का घर हैं। दक्षिण मुखबादी दो शाला । मावी ! हो वह 'बद्धमान' घर है । 
पश्चिम मुखवाली दो शाला (छागी हो यह कुककुट' घर हैं ! 
इसी प्रकार शान्तनादि चार ह्िशाल वाले घरों क मध्य में पीढ़ा ( पददारू 
दा पीढ़े और चार स्तैम ) हो ओर द्वार के आगे एक २ अलिन्द हो तो स्वस्ति- 
कादि चार प्रकार के घर बनते है । जम--शान्तन नामके द्विशाल घर के मध्य 
में पटदारु और मुख के आगे एक अलिन्द हा ता ग्रे भम्वस्तिक नाम का घर कहां 
जाता है। शान्तिद नाम के ठिशाल घर के मध्य में पटदारुओऔर मुख के आगे 
एक अलिन्द हो तो यह 'हंस' नाम का घर कहा ज्ञाता हैं | वद्धमान नाम के 
दिशाल धर के मध्य में पटदारू आर मख के थाग एक अलिन्द हो ता यह 'वद्धन' 
नाम का पर कहां जाता है| कुककुट नाभ के द्रिशाल घर के मष्य पं परदारू ओर 
पुख के आगे एक अलिन्द हैं तो यह 'कबूर' नाम का घर कहा जाता ह ॥८२॥ 
सत्यियगहम्मग्ग यलिदु बीओ अ ते भव संत । 
मेते गुजारिदाहिण थ्रमसहिय ते हवेह वित्त ॥5३॥ 
स्वस्तिक घर के आगे दूनग एक अलिन्द हों तो यह 'शान्त' नाम का 
घर कहा जाता है | हैम घर के आगे दूमरा अलिन्द हों तो यह 'हपंण! घर कहा 
जाता है । वर््डन घर के आगे दूसरा अलिन्द हो तो यह 'विपुल घर कहा जाता है | 
कर्बूर घर के आगे दूसरा अलिन्द हे। ते! यह 'करल' घर कहा जाता है। 
शान्त घर के दक्षिण तरफ स्तंभवाला एक अलिन्द हो तो यह 'विक्त' 


( ४६ ) 


यास्तुसारै 





घर कद्दा जाता है । हप॑ण घर के दक्षिण तरफ स्तंभवाला अलिन्द हो तो यह “चित्त 
(चित्र) घर कहा जाता ह. । तिपुल घर के दक्षिण आर स्तेभवाला एक अलिन्द 


हो तो यह 'धर्ना घर कहा जाता हैं। कराल घर के दक्षिण आर स्तेभवालज्ला 
अलिन्द हा तो यह 'कालदंड घर कहा जाता हैं । 
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वित्तगिह वामदिस जह हवइ गुजारि ताव वंधृद । 
गुजारि पिट्ठि दाहिए पुरझा द्‌ अलिंद ते तिपुरं ॥८७॥ 
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गृह प्रकरणम्‌ ( ४३७ ) 


वित्त घर के बांयी ओर यदि एक अलिन्द हो तो यह “बंधुद' घर कहा 
जाता है। चित्त घर के बांयी ओर एक आलिन्द हो तो यह 'पुत्रद' घर कहा जाता 
है । धन घर के बांयी ओर एक अलिन्द हो तो यह 'सर्वागा घर कहा जाता है । 
कालदंड घर के बांयी ओर एक आलंंद हो तो यह 'कालचक्र' घर कहा जाता है । 

शान्तन घर के पिछल भाग में ओर दाहिनी तरफ एक २ अलिद तथा 
आगे दो आलिन्द ह। तो यह 'त्रिपुर' घर कहां जाता हैं | शान्तिद घर के पिछले 
भाग में ओर दाहिनी तरफ एक २ अलिन्द तथा आगे दो अलिन्द हो तो यह 
सुंदर! घर कहा जाता है। वरद्धमान घर के पीछे ओर दाहिनी तरफ एक २ 
अलिन्द तथा आग दो अलिन्द हो तो यह 'नील' घर कहा जाता है | कुक्कुट 
घर के पीछे और दाहिनी तरफ एक २ अलिन्द तथा आगे दो अलिन्द हो तो 
यह 'कुटिल' घर कहा जाता हैं ॥८४॥ 

पिट्टे गहिणवाम इगेग गुंजारि पुर दु अलिंदा । 

त॑ मासय॑ थावासं सब्वाण जणाण संतिकरं ॥८५॥ 

शान्तन घर के पीछे दाहिनी ओर बांयी तरफ एक * अलिन्द हो तथा 
आगे की तरफ दो आलिन्द हो तो यह 'शाश्रत' घर कहा जाता है, यह घर 
समस्त मनुष्यों को शान्तिकारक है | शान्तिद घर के पीछे दाहिनी और बांयी तरफ 
एफ २ अलिन्द हो तथा आग दो अलिन्द हो तो यह 'शाखत्रद'ं घर कहा जाता 
है । वद्धमान घर के पीछे दाहिनी और बांयी तरफ एक २ अलिन्द हो तथा 
आग दो अलिन्द हो तो यह 'शील' नामक घर कहा जाता हैं| कुक्कूट घर के 
पीछे दाहिनी और बांयी तरफ एक २ अलिन्द हो तथा आगे की तरफ दो 
झलिन्द हा तो यह 'कोटर घर कहा जाता हैं !!८४॥ 


दाहिणावाम इगेंगं यलिद जुअलस्स मंडवं पुरथो 
# ग्रोवरयमज्मि थंभो तस्म य नाम॑ हवड़ सोम॑ ॥८६॥ 
शान्तन घर के दाहिनी और बांयी तरफ एक २ अलिन्द तथा आगे दो 
अलिन्द मंडप साहित दो, एवं शाला के मध्य में स्तंभ हो तो यह 'सॉम्य' घर 


$  डबरबसकमके थंभय  ईति पाठास्तरे । 





( छ८ ) पास्तुसारे 


कहा जाता है | शान्तिद घर के दाहिनी और बांयी तरफ एक २ अलिन्द और 
आगे दो अलिन्द मंडप सहित हो तथा शाला के मध्यमें स्तंभ हो तो यह 
'सुभद्र! घर कहा जाता है। वद्धमान घर के दाहिनी ओर बांयी तरफ एक २ आलिन्द 
हो तथा आग दा अलिन्द मंडप सहित हो ओर शाला के मध्य में स्तंभ हो तो यह 
भद्र॒मान! घर कहा जाता है | कुक्‍कुट घर के दाहिनी और बांयी तरफ एक 
आलिन्द हो तथा आगे दो आलिन्द मंडप सहित हो साथ ही शाला के मध्य में 
स्तेम हो तो यह “क्रूर घर कहा जाता है ॥८६॥ 


0, पृत्रद < कोश 5 कान वकऋ 
करत :सलकप तह यह ; किस मजा हक 
] ही नि | 
५ 0 | | अश्न [ | 
2 
5 >्णी: अकाल 35020 7: ) 











_कर 7 
2 जम तक | । .. ५ नल न | 
0 १ | | | 
का | 4 | 
2 है कल मी 
300 ३//(7 ३ 22 7 
2 2438 लिए ह (32078 
है | ही का अक बा - 
0] 
कम || | 5 [५ *++ 7 
जा । | कब ' | चल है 
ज+>-__->_०, कस >न बनननन * हैक ० ७ नदी ९ जा । ३. पत न्‍०_ 
स्ोम्य । + >/ वर खा ० 
मा आज | 
न 00 0 
हा 
20 पा 8 किक हक, 





गदर प्रकरणम ( ४६ ) 





पुरथो अलिंदतियगं तिदिसि इक्िक हवड़ गुंजारी । 
धंभयपट्रममेयं सीधरनाम चू ते गंहँ ॥ ८७॥ 
संतत घर के मुख आगे तीन अलिन्द और बाकी की तीनों दिशाओं में 
एक २ गुजारी ( अलिन्द ) हो, तथा शाला में पटदारु ( स्तंम और पीढ़े ) भी 
हो तो यह “श्रीघर' घर कहा जाता हैं| शांतिद घर के मुख आगे तोन अलिन्द 
आर तीनों दिशाओं में एक २ गुजारी, स्तेम और पीढ़े सहित हो एस घर का नाम 
सर्वकामद' कहा जाता है | वद्धमान घर के सुख आगे तीन आलिन्द आर तीनों 
दिशाओं में एक २ अलिन्द, स्तंभ और पीढे सहित हो तो यह 'पृष्टिद' घर कद्ठा जाता 
हैं। कुक्‍कुट घर के मुख आगे तीन अलिन्द ओर तीनों दिशाओं में एक २ झलिन्द 
पददारु समेत हो तो यह 'कीनिविनाश' घर कहा जाता है ॥८७॥ 
गुंजारिजथल तिहूं दिसि दुल्िंद मुद्दे य थ॑मपरिकलियं । 
मंदवजालियमहिया मिस्मसिंगारं तये विति।॥ ८८ 
जिस हिशाल घर की तीनों दिशाओं में दो २ गंजारी ओर मुख के आगे दो 
अलिन्द, मध्य में पददारु और अलिन्द के आग खिडकी युक्‍त्र मंडप हो ऐसे घर का 
मुख यदि उत्तर दिशा में हो ता यह 'श्रीशुंगा*, पृथ दिशा में मुख हो तो यह 
श्रीनिवास', दक्तिण दिशा म॑ मुख हा ता यह श्रीशोभ' और पश्चिम दिशा में 
प्ुख हो तो यह 'कीरतिशोमन' घर कद्दा जाता ह ।(८८॥ 
तिन्नि अलिदा पुरथा तम्मर्ग मदद समपुच्वुब्य । 
त॑ नाम जग्गसीधर वहमेगलरिद्धि-याव्स ॥ ८१ ॥ 
जिस द्विशाल घर के मुख आग तीन अलिन्द हों ओर इनके आगे भद्र हो 
बाकी सब पूवंबत्‌ अवात तीनो दिशा में दा २ गुजारी, बीच में पददारु (स्तेभ पीढ़) 
ओर अलिन्द के आगे खिड़की युक्त मंडप हो एस घर का मुख यदि उत्तर दिशा 
में हो तो यह 'युस्मश्रीधरर घर कहा जाता हैं, यह घर बहुत मंगलदायक ओर ऋडद्धियों 
का स्थान हैं। इसी घर का मुख यदि पत्र दिशा में है! तो बहुलाभ, दात्तिण ठिश' में 
हो तो 'लक्ष्मनिवास' आर पश्चिम में मुख हो ता 'कुपित' घर कहां जाता हैं ॥८६॥ 


अलिद-मंडव तह जालिय पिट्ठेग दाहिण दु गई । 
मित्तितरियभजुआ उज्जायं नाम धणनिलयं ॥£०॥ 


( ४० ) वास्तसारे 








जिप्त द्िशाल घर के मुख आगे दो अलिन्द और खिड़की युक्त मंडप हो 
तथा पीछे एक अलिन्द ओर दाहिनी तरफ दो अलिन्द हों, एवं स्तेभयुक्‍्त दीवार भी हो 
ऐसे घर का मुख यदि उत्तर दिशा में हा तो यह “उद्योत' घर कहा जाता हैं । यहद्द 
घर धन का स्थान रूप है। इसी घर का मुख यदि पू्े दिशा में हो तो 'बहुतेजा, 
दत्तिण दिशा में दो तो 'सुतेज और पश्चिम में मुख हो तो 'कलहावह' घर कहा 
जाता है ॥६०॥ 
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गृह प्रकरणम्‌ ( ४१ ) 


उज्जो अगेहपच्छुह दाहिणए दु गई भित्तिअ्रंतरए । 
जह हुँति दो भमंती विलासनाम हवइ गेह ॥ ६१॥ 


उद्योत घर के पीछे और दाहिनी तरफ दो २ अलिन्द दीवार के भीतर हों 
जैसे घर के चारों ओर घृप्त सके ऐसे दो प्रदाक्तिणा माग हो ऐसे घर का प्रुख यदि 
उत्तर में हो तो वह 'विलाश' नाम का घर कहा जाता हैं। इसी घर का मुख यदि 


पूव दिशा में हो तो बहुनिवास, दक्षिण दिशा में हो तो पुष्टि” और पश्चिप्त में 
मुख हो तो 'क्रोधसन्निमभ घर कहा जाता है ॥६१॥ 


ति अलिद मुहम्मग्गे मेवे सेसे विलासुब्व । 
ते गहं चे महेते कुृणइ महड़िंद वसंताणशं॥ १२॥ 
विलास घर के मुख आगे तीन अलिन्द और मंडप हो तो यह 'महान्त 
घर कहा जाता है | इसमें रहनेवाले को यह घर महा ऋद्धि करनेवाला है। इसी घर का 
मुख यदि पूव्र दिशा में हो तो 'महेत', दक्षिण दिशा में हो तो 'दृःख' ओर पश्चिम 
दिशा में हा तो 'कुलच्छेद' घर कहा जाता है ॥६२॥ 
मुहि ति थालिंद ममेडर जालिय तिदिसेहि दु दु य गुजारी । 
मज्कि वलयगयभित्ती जालिय ये पयाववद्धशायं ॥ ६३ ॥ 
जिस ठिशाल घर के मुख आगे तीन अलिन्द, मंडप ओर खिड़की दो तथा 
तीनों दिशाओं में दो २ गुजारी ( अलिन्द ) हो तथा मध्य बलय के दीवार में 
खिड़की हो, ऐसे घर का मुख यदि उत्तर दिशा में हो तो अप्रतापवद्धेन', पूर्व दिशा 
में हो तो "दिव्य, दक्षिण दिशा में हो तो 'बहुदुःख' और पश्चिम दिशा में मुख हो 
तो 'कंठछेदन' घर कहा जाता है ॥६३॥ 
पयाववद्धशु जह थंभय ता हवह जंगमं' सुजसं । 
इग्र सालमगहाह सच्चाई उत्तरमुहा३ ॥ १४ ॥ 





३ 'जंग़ज! । इति पाठान्तरे । 


( #र ) वास्तुसारे 


प्रतापवद्धन घर में यदि पटदारू ( स्तेभ-पीढ़ा ) हो तो यह जंगर्मा नाम 
का घर कहा जाता है, यह अच्छा यश फेलानवाला है। इसी घर का मुख यदि 
पूरे दिशा में हो तो 'मिहनाद', दक्षिग दिशा में हो तो हम्तिज' और पश्चिम दिशा 
में हो वो 'केटक घर कहां जाता है | इसी तरह शेतनादि ये सोलह घर सब 
उत्तर मुखवाले ह ॥६४॥ 
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गृह प्रकर गम ( ४३ ) 





एयाई चिय पुव्वा दाहिणपब्छिममुहण॒वार्श । 
३... के ५ [ आज |, 6४ लि | अआक 
नामंतरण अन्नाईं तिन्नि मिलियाणि चउसटठी ॥ १५ ॥ 
ऊपर जो शांतनादि क्रमस सोलह घर कह है, उन प्रत्येक के पृ 
दक्षिण ओर पश्चिम मुख के द्वार भदों को दुसरे तीन २ घरों के नाथ क्रमश! इनों 
मिलाने से प्रत्यक के चार २ रूप होते हैं। इस तरह इन सत्र को जोड़ लने से 
कुल चॉसटठ नाम घर के होते हैं ॥६ ५॥ 
विशाझां के भेदां । द्वार को स्पष्ट बतलाते ह--- 
तथाहि--मंतशमुत्तरवारं ते चिय पुच्वुमह सेतदं भगिय॑। 
जम्ममुहवड़ठमार्ग अवस्मु््ं कुक्‍्कुड़ तत्न्रसु ॥ १६ ॥ 
जैसे -- शांतन नाम के वर का मुख उत्तर दिशा में शान्तिद घर का मुख 
पूष दिशा में, वद्धेमान घर का मुख दत्तिग दिशा में और कुक्‍्कुट घर का प्ुख 
पश्चिम दिशा में है | इसी तरह दूसर भी चार ? घरों के मुख समझ लेना चाहिये | 
ये मेन पढ्िल से ही खुलासा पृथवक लिख दिये है ॥६5॥ 
अब सुर्य आंद आ।ट घर्र का स्वरूप-- 
यथा--अग्ग# अलिदतियर्गं इक्रिकं वामदाहिणावस्य । 
थंभजुर्य व दुसाल तस्स ये नाम॑ हवइ सर ॥ ६७ ॥ 
जिस द्िशाल घर के आग तीन अलिन्द है, तथा बांयी और दाहिनी तरफ 
एक २ शाला स्तमय॒क्त हो तो यद 'सय' नाम का घर कहा जाता है ॥६७॥ 
वयणु ये चउ आजदा उनयाॉदस इक इक्क आस्था । 
नामेण वासवे ते जुगयत॑ जावे वसड धुन ॥ ह८॥ 
जिस हिशाल घर के आगे चार अलिन्द हो, तथा बांयी आर दहिनी 
तरफ एक ३२ शाला है तो यह वास नाम का घर कहा जाता है। इस में रहने 
घाले युगान्त तक स्थिर रहते है ॥६८॥ 


क# 'आ्राए' इति पाठान्तर । 


( ४ ) वास्तुसारे 





मुहि ति अ्लिद दुपच्छह दाहिणवामे थ्र हवइ इक्किक्कं । 
त॑ गिहनाम॑ वीये हियच्छियं चउसु वन्नाणं ॥ ६१ ॥ 


फ 


जिस दिशाल घर के आगे तीन अलिन्द, पीछे की तरफ दो भलिन्द, 
तथा दाहिनी और बांयी तरफ एक २ अलिन्द हों तो उस घर का नाम 'बीय॑ कहा 
जाता है। यह चारों वर्णो का हिताविनतक है ॥६६॥ 


दो पच्छुड दो पुरओो थरलिंद तह दाहिणे हवइ इक्को । 
कालक्ख त॑ गेहे थकालिदेंइ कुगाइ नुएं ॥ १०० ॥ 
जिस द्विशाल घर के आगे और पीछे दो २ अलिन्द तथा दाहिनी झोर 
एक अलिन्द हो तो यह 'काल नाम का घर कहा जाता दे | यह निश्रय से अकाल- 
दंड ( दुर्भिक्षता ) करता है ॥१००॥ 
अलिद तितन्नि वयण जुअलं जुथलं च वामदाहिणए । 
एगं पिद्ठि दिमाए बुद्धी मंबुद्धिवडुटगयं ॥ १०१ ॥ 
जिस ट्विशाल घर के आग तीन अलिन्द तथा बांयी ओर दक्षिण तरफ दो २ 
अलिंद ओर पीछे की तरफ एक अलिन्द हो ऐसे घर को “बुद्धि! नाम का घर 
कहा जाता है | यह सदबुद्धि को बढ़ानेवाला हैं ॥१०१॥ 
दु अलिद चउदिसेहिं सुब्वयनामं व मब्वमिद्धिकरं । 
पुरथा तिन्नि अलिंदा तिदिसि दगं ते व पामायं ॥ १०२॥ 
जिस दिशाल घर के चागें आर दो दो आलिन्द हों तो यह 'सब्र्ता नाम 


का घर कहा जाता है, यह सब्र तरह से पिद्धिकारक हैं । जिस द्विशाल घर के 


'गे तीन अलिन्द ओर तीनों दिशाओं में दा २ अलिन्द हो तो यह प्रासाद' नाम 
का घर कहां जाता हैं ॥१०२॥ 


चउरि अलिदा पुरञ पिट्टि तिगं त॑ गिहे दवेहक्खं । 
इह सूराई गहा अइ वि नियनामसरिसफला ॥ १०३ ॥ 


गृह प्रकरणम्‌ ( ४४ ) 





जिस दिशाल घर के आगे चार झअलिन्द ओर पीछे की तरफ तीन अलिन्द 
हों उसको “द्विवेध' नाम का घर कहा जाता हैं। ये खूथ आदि आठ घर कहे हैं वे 
उनके नाम सदश फलदायक हैं ॥॥२१०३॥ 





( ४६ ) वास्तुसारे 





विमलाइ सुंदराई हेसाइ अलंकियाड पभवाई । 

पम्मोय सिरिमवाई चूडामणि कलममाई य ॥ १०४ ॥ 

एमाइथासु सब्वे सोलस सोलस हवंति गिहतत्तो । 

हक्किक्काथा चउ चउ दिसिमग्र-अलिंदभणएहिं ॥ १०५ ॥ 

तिअलोयसुंदराई चउम्ठि गिहाइ हुंति रायाणो । 

ते पुण अवड्र संपड्ट मिच्छा ण वे रजभावेण ॥ १०६ ॥ 

विमलाददे, संदरादि, इंसादि, अलेक्ृतादि, प्रभवादि, प्रमोदादि, सिरिभवादि 
चूड़ामणि और कलश आदि ये सब स्यादि घर के एक से चार चार दिशाओं के 
और अलिन्द के मेदों सम सोलह २ भेद होते हैं । त्रेलोक्यमुन्दर आदि चौसठ 
घर राजाओं के लिए हैं। इस समय गोल घर बनाने का रिवाज नहीं हैं, किन्तु 
राज्यमाव से मना नहीं हैं अथात्‌ राजा लोग गोल मकान भी बना 
सकते हैं ॥|१०४ से १०६॥ 
घर में कहा २ किस २ का स्थान करना चाहिये यह बतलाते है--- 

पुव्व मीहदुवारं अग्गीर रमोह दाहिगे सयगां । 

नरह नीहारठिडइ भोयणटिह पच्छिम भगियें ॥ १०७ ॥ 

वायव्वे सब्बाउह कोसुत्तर धम्मठागु इमाग । 

पुव्वाइ विशिद्मो मूलग्गिहदारविकवाए ॥ १०८॥ 

मकान की पूष् दिशा में सिंह द्वार बनाना चाहिये, अग्निकोण में रसोई 
बनाने का स्थान, दक्षिण मे शयन (निद्रा) करन का स्थान, नेऋन्‍्य कोण में निहार 
(पाखाने) का स्थान, पश्चिम में भोजन करन का स्थान, वायव्य कोण में सब प्रकार 
के आयुध का स्थान, उत्तर में धत का स्थान और इशान में धर्म का स्थान 
बनाना चाहिये | इन सब का घर के मूलद्वार की अपनक्षा से पूरांदिक दिशा का 
विभाग करना चाहिये अथांत्‌ जिस दिशा में घर का मुख्य हार हो उसी ही 
दिशा को पूर्व दिशा मान कर उपरोक्त विभाग करना चाहिये १०७ से १०८॥ 


एृद्द भकरयाम्‌ ( ४७ ) 





द्वार विषय--- 
पुन्वाइ विजयबारं जमबारं दाहिणाह नायव्वं । 
ह। हट ५ रे 

अवरेश मयरबारं कुवेरतारं उईचीए ॥१०१॥ 

नाममम फलमेसि बारं न कयावि दाहिण कुज्जा । 

जडइ होइ कारणेणं ताउ चउदिमि यट्ट भाग कायव्वा ॥ १ १०॥ 

सुहबारु थंममज्के चउसुं पि दिमास थद्ठभागासु । 

चउ तिय दु न्नि छठ पण तिय पण तिय पुन्वाइ सुकम्मणु॥ ११ १॥ 

पूरे दिशा के द्वार को विजय द्वार, दक्षिण ढ्वार को यमढार, पश्चिम द्वार को 
मगर द्वार और उत्तर के द्वार को कुबेर द्वार कहते है | ये सब द्वार अपने नाम के 
अनुमार फल देनेवाले है । इमालिये दक्षिण दिशा में कभी भी द्वार नहीं बनाना 
चाहिये। कारणवश दाचिण में द्वार बनाना ही १ड़ तो मध्य भाग में नहीं बना कर 
नीच बतलाये हुये भाग के अनुसार बनाना सुखदायक्र होता हैं। जेसे 
मकान बनाये जानेवाली भूमि की चारो दिशाओं में आठ २ भाग बनाना चाहिये । 
पीछे पूर्व दिशा के आठों भागों में स चोथ या तीसरे भाग में। दक्तिण दिशा 
के आठों भागों में से दूसरे या छठे माग में, पश्चिम दिशा के आठों भागों में 
से तीसरें या पांचवें भाग में तथा उत्तर दिशा के आटठों भागों में से तीसरे या 
पांचवें भाग में द्वार बनाना अच्छा हाता है ॥ १०६ स १११॥ 

बाराउ गिहपवेसं सोवाण करिज्ज सिद्चिमग्गेणं । 

& पयठाणएं सुरम॒हं॑ जलकुंभ रमाह आसन्नं ॥११२॥ 

द्वार से घर में जाने के लिये सृष्टिमा्ग से अथोत्‌ दाहिनी ओर से प्रवेश 
हो, उस्री प्रकार सीढ़ियें बनवाना चाहिये“ “' ॥ ११२ ॥ 

समरांगण में शुभाशुभ गृद्ग्रवेश इस प्रकार कहा है कि--- 

“उत्सड्डोी हीनबाहुअ पूणबराहुस्तथापरः । 
प्रत्यक्षायअ्तुर्थथ निवेश! परिकीत्तितः ॥”” 

प् # शत्तरार्द गाथा पिद्वानों को विचारणीय है । 


( श्८ ) पास्तुसारे 





गृहद्वार में प्रवेश करने के लिये प्रथम “त्संग प्रवेश, दूसरा 'हीनबाहु 
झथात्‌ 'सव्य' प्रवेश, तीसरा 'पूण्येबाह! अथोत्‌ “अपसब्य प्रवेश और चौथा 
अ्त्यक्ष! अथोत्‌ 'ृष्टमंग' प्रवेश ये चार प्रकार के प्रवेश माने हैं। इनका शुभाशुभ 
फल क्रमशः अब कहते हैं । 
४उत्संग एकदिकाभ्यां द्वाराभ्यां वास्तुवेश्मनोः । 
स सोभाग्यप्रनावृद्धि-घनधान्यजयप्रदः || 
वास्तुद्वार अथोत्‌ मुख्य घर का ढवार और प्रवेश द्वार एक ही दिशा में हो 
अथोत घर के सम्मुख प्रवेश हो, उसको 'उन्मंग' प्रवेश कहते हूँ । ऐसा प्रवेश द्वार 
सौभाग्य कारक) संतान वृद्धि कारक) धनधान्य देनेवाला और विजय करनवाला हैं । 
“यत्र प्रवेशतों वास्तु-गृह भवति बामतः | 
तद्घीनवाहुक॑ वास्तु निन्दितं वास्तुचिन्तके! ॥ 
तस्मिन्‌ वस नल्पवित्तः स्वल्पमित्रो उल्पबांधवः | 
ख्लीजितश्व भवेश्वित्य॑ विविधव्याधिपीडितः ॥ 
यदि मुख्य घर का द्वार प्रवेश करते समय बांयी ओर हो अर्थात्‌ प्रथम 
प्रवेश करने के बाद बांयी ओर जाकर मुख्य घर में प्रवेश हो, उसको 'हीनवाह' 
प्रवेश कहते हैँ। ऐसे प्रवेश को वास्तुशास्त्र जाननेवाल विद्वानों न निन्दित 
माना है | एसे प्रवेश वाले घर में रहने वाला मनुप्य अल्प धनवाला तथा थोड़े मित्र 
बांधव वाला और ख्रीजित होता है तथा अनेक प्रकार की व्याधियों स पीड़ित होता है । 
* वास्तुप्रवशतों यत्‌ तु ग्रह दक्षिणगतों भवेत्‌। 
प्रदाज्षिणप्रवेशत्वात्‌ तद्‌ विद्यात्‌ परणब्राहुकम्‌ ॥ 
तत्र पत्रांश् पोत्रांश्व धनधान्यसुखानि च। 
प्राप्तुवन्ति नर निन्‍य॑ वसन्‍्तो वास्तुनि ध्रवम्‌ ॥” 
यादि मुख्य घर का द्वार प्रवेश करते समय दाहिनी ओर हो,अर्थात्‌ प्रथम 
प्रवेश करने के बाद दाहिनी ओर जाकर मुख्य घर में प्रवेश हो तो उसको “पूर्णबाहु” 
प्रवेश कहते हैं। ऐसे ग्रबंश वाले घर में रहनेवाला मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन, धान्य 
ओर सुख को निरंतर ग्राप्त करता हैं । 


ग्रह प्रकरणम्‌ ( ४६ ) 


“मृहपृष्ठ समाभ्रित्य वास्तुद्ारं यदा भवेत्‌ । 
प्रत्यक्षायस्त्वसों निन्‍्धों बामावत्तप्रवेशवन्‌ ॥। 
यदि मुख्य घर की दीवार घृमकर मुख्य घर के द्वार में प्रवेश होता हो तो 
अ्त्यक्ष' अर्थात्‌ 'पृष्ठ मंग' प्रवेश कहा जाता है । ऐसे प्रवेशवाला घर हीनबाह प्रवेश 
की तरह निंदनीय हे । 
घर ओर दुकान केसे बनाना चाहिये-- 
सगडमुहा वरगह्ाय कायव्या तह य हड्ढड वस्घसुह्य । 
बाराउ गिहकमुचा हटटुच्चा पुरठ मज्क समा ॥११३॥ 
गाड़ी के अग्र भाग के समान घर हो तो अच्छा हैं; जैसे गाड़ी के आगे का 
हिस्सा सकड़ा और पीछे चोड़ा होता है, उसी प्रकार घर द्वार के आगे का भाग सकड़ा 
ओर पीछे चौड़ा बनाना चाहिये | तथा दुकान के आगे का भाग सिंह के मुख जमे 
चोड़ा बनाना अच्छा हे | घर के द्वार भाग से पीछे का भाग ऊंचा होना अच्छा है । 
तथा दुकान के आगे का भाग ऊंचा और मध्य में समान होना अच्छा है ॥११३॥ 
द्वार के उदय ( ऊंचाई ) ओर विस्तार (चौड़ाई) का मान राजवन्नभ में इस 
प्रकार कहा है-- 
पष्टया वाथ शतार्सप्ततियुते-व्यासस्य हस्ताज्ललै- 
द।रस्योदयका मवच्च भवन मध्य: कनिष्ठोत्तमों । 
देध्याद्वेन च विस्तरः शशिकला-भागोधिकः शस्यते, 
देध्यात्‌ व्येशविद्दीनमद्धेरहितं मध्यं कनिष्ठ ऋमात्‌ ॥ 
घर की चौड़ाई जितने हाथ की हों, उतने ही अंगुल मानकर उसमें साठ 
अंग्रुल और मिला देना चाहिय । ये कुल मिलकर जितने अंगुल हों उतनी ही द्वार 
की ऊंचाई बनाना चाहिये, यह ऊंचाई मध्यम नाप की है । यदि उसी संख्या में 
पचाप्त अंगुल॒ मिला दिये जांय और उतन द्वार की ऊंचाई हो तो वह कनिष्ठ मान 
की ऊंचाई जानना चाहिये | यदि उसी संख्या में सत्तर ७० अंगुल मिला देन से जो 
संख्या द्ोती दे उतनी दरवाजे की ऊंचाई हो तो वह ज्येष्ठ मान का उदय जानना 
चाहिये । 


( ६० ) वास्तुसारे 











दरवाजे की ऊँचाई जितने अंगुल की हो उसके आधे भाग में ऊंचाई के 
सोलह भाग की संख्या को प्रिला देने से जो कुल नाप होती हैँ, उतनी ही दरवाजे 
की चोड़ाई की जाय तो वह श्रेष्ठ हैं। दरवाज की कुल ऊंचाई के तीन भाग बराबर 
करके उसमें से एक भाग अलग कर देना चाहिये । बाकी के दो भाग जितनी दरवाजे 
की चौड़ाई की जाय तो वह मध्यम द्वार कहा जाता है । यदि दरवाजे की ऊंचाई 
के आधे भाग जितनी चौड़ाई की जाय तो वह कनिष्ठ मानवाला द्वार जानना 
चाहिये । 
द्वार के उदय का दूसरा प्रकार-- 
“गृहोन्सेघेन वा ज्यंशहानेन स्यात्‌ समुच्छितिः । 
तदद्वेन तु विस्तारो द्वारस्पेत्यररों विधि! ॥* 
घर की ऊँचाई के तीन भाग करना उसमें से एक भाग अलग करके बाकी 
दो भाग जितनी द्वार की ऊंचाई करना चाहिये। और ऊंचाई से आधे द्वार का विस्तार 
करना चाहिये । यह द्वार के उदय ओर विस्तार का दूसरा प्रकार है ! 
घर की ऊचाई का फल--- 


पुब्चुच्च॑ अत्यदर॑ दाहिण उच्चधरं धणसमिद्ध । 
अवरुत्यं॑ विद्विकर॑ उत्बसियं उत्तराउच्च ॥११श॥ 
पूरे दिशा में घर ऊंचा हो तो लक्ष्मी का नाश) दाक्षिण दिशा में घर ऊंचा 
हो तो धन समृद्धियों से पूर्ण, पश्चिम दिश। में घर ऊंचा हो ता धन धान्यादि की वृद्धि 
करने वाला और उत्तर तरफ घर ऊंचा दवा तो उजाड़ (बस्ती रहित) होता है ॥ ११४॥ 
घर का आरम्म पअथम कहाँ से करना चाहिये यह बतलाते हैं-. 
मूलाओ आरंभी कीरइ पच्छा कम कम कुज्जा । 
सब्ब॑ गणिय-विसुद्धं वहा सत्थ वज्जिज्जा॥११५॥ 
सब प्रकार के भूमि आदि के दोर्पों को शुद्ध करके जो मुख्य शाला ( घर ) 
है, वहीं से प्रथम काम का आरम्भ करना चाहिये । पश्चात्‌ क्रम से दूसरी दूसरी 





हे यहाँ पुवादि दिशा घर के द्वार को अप से समझना चाहिये अथोत्‌ घर के द्वार को पूथे॑ दिशा 
मानकर सब दिशा समझ ऊना चाहिये । 


गृद्द भकरणम्‌ ( ६१ ) 


जगह कार्य शुरू करना चाहिये। किमी जगह आय व्यय आदि के क्षेत्रफल में दोष 
नहीं आना चाहिये, एवं वेध तो सर्वथा छोड़ना ही चाहिय ॥११५॥ 


सात प्रकार के वेध -- 


तलवेह-कोणवह तालुयवहं कवालवेह च॑ । 
तह थंभ-तुलावेह दुवारवेह च॑ मत्तमयं ॥११६॥ 
तलवेध, कोशवेध, तालुबेध, कपालबेध, स्तंमवेब, तुलाबंध और द्वारत्रेथ, ये 
सात प्रकार के वेध हैं ॥११६॥ 
समविममभूमि कुंमि अ जलपुरं परगिहृम्म तलवेहों । 
कृशसमं जह कूों ने हवह ता कृणवहा थे ॥११७॥ 
घर की भूमि कहीं सम कई विपम हो, द्वार के सामने कुंभी (तेल निकालन 
की घानी। पानी का अरहट या इंख पीसने का काल्हु) हो, कृए या दूसरे के घर का 
रास्ता हा ता 'तलवंध' जानना चाहिये । तथा घर के कोने बराबर न हों तो 'कोण- 
वेध समझना | ११७।। 
इकखण नीचुच पीढं त॑ मुणह तालुयावहं । 
बारस्सुवरिमपट्रे गठ्म पीढ़ें च मिस्वेहं ॥११८॥ 
एक ही खंड में पोटे नीच ऊंचे हों तो उसको तालुवंध' समझना चाहिए । 
द्वार के उपर की पटरी पर गर्भ (मध्य ) भाग में पीढ़ा आवबे तो 'शिरेध' जानना 
चाहिये ॥११८॥ 


गेहस्स मज्कि भाए थंभेगं ते झुगह उरस्छ ! 
अह अथनलो विनलाई हविज जा थेमवेहा सो ॥११६१॥ 
घर के मध्य भशग में एक खंभा हो अबवा अग्नि या जल का स्थान हो तो 
यह हृदय शल्य अर्थात्‌ स्तंभवेध जानना चाहिये ॥११६॥। 


( ६२ ) वास्तुसारे 


हिट्टिम उवरि खणाणं हीणाहियपीढ त॑ तुलावेहं । 
#पीढा समसंखाओ हवेति जह तत्थ नहु दोमो ॥ १२०॥ 
घर के नीचे या ऊपर के खंड में पीढे न्यूनाधिक हों तो 'तुलाबेध' होता है। 
परन्तु पीढे की संख्या समान हो तो दोष नहीं है ॥१२०॥ 
दम-कूरय-थभ-कोणय-किलाविड्टे दुवारेहों य । 
गहुचविउणभूमी त॑ न विरुद्ध बुहा विति॥१२१॥ 
जिस घर के द्वार के सामने या बीच में वृत्त, कूआ, खंभा, कोना या कीला 
( खूंठा ) हो तो द्वारवेधा होता है | किन्तु घर की ऊंचाई से ठिगुनी ( दूनी ) भूमि 
छोड़ने के बाद उपरोक्त कोई वेध हो तो विरुद्ध नहीं अ्रथांत्‌ वधों का दोष नहीं है, 
ऐसा पंडित लोग कहते हैं ॥१२१॥ 
वेध का परिहार आचारदिनकर में कहा हैं क्ि-- 
“उच्छायभूमिं डिगुणां त्यक्वा चत्ये चतुगुणाम्‌ । 
वेधादिदापो नेव॑ स्यथादू एवं त्वष्टूमतं यथा ॥” 
घर की ऊंचाई से दुगुनी ओर मान्दर की ऊंचाई से चार गुणी भूमि को छोड़ 
कर कोई वेघ आदि का दोप हो तो वह दोप नही माना जाता है, ऐसा विश्वकर्मा का 
मत है ॥ 
वेघषफल-- 
तलवेहि कुद्दराआ हवंति उच्चेय कोणवेहम्मि । 
तालुश्रवेहिण भय॑ कुलक्खय थंभवेहग[्‌ ॥१२२॥ 
कावालु तुलावंह धणनासों हव३ रोरभावों थ । 
इथ वेहफल नाई सुद्धं गहँं करयव्यं ॥१२३॥ 
तलवंध स कुप्ठरोग, कानवध से उच्चाटन, तालुवेध से भय, स्तंभवध से 
कुल का चय, कपाल ( शिर ) वेध और नुलावध से धन का विनाश और क्लेश 
होता है । इस प्रकार वेध के फल को जानकर शुद्ध घर बनाना चाहिये ॥ १२२।१२३॥ 





पाढ पारस सम दृचह जइ तत्थ नहु दांसा इ्ति पाठास्तर | 


यह प्रकरणम ( धरे ) 





वाराही साहिता में द्वारवेध बतलाते हैं-- 
“रथ्यापिड्ू द्वार नाशाय कुमारदोपदं तरुणा | 
पंकद्वारे शोकों व्ययोउ्म्बुनिःम्राविशि प्रोक्तः ॥ 
कूपनापस्मारों भवति विनाशश्च देवताविद्ध । 
स्तभेन स्त्रीदोपा! कुलनाशों ब्रह्मणाभिमुखे ॥” 
दूसरे के घर का रास्ता अपने द्वार से जाता हो ऐमे रास्ते का वेध विनाश 
कारक द्वोता है। बृक्त का वेध हो तो बालकों के लिये दोषफारक हैं। कादे वा 
कीचड़ का हमेशा वध रहता हो तो शोककारक है । पानी निकलने के नाले का 
चेध हो ते। धन का विनाश होता है। कूए का वेध हो तो अपस्मार का रोग ( वायु 
विकार) होता हैं । महादेव छये आदि देवों का वेध हो तो गृहस्वामी का विनाश करने 
वाला है। स्तंभ का वेध हो तो स्त्री को दोष रूप है ओर ब्रह्मा के सामने हार हो 
तो कुल का नाश करनेवाला है | 
ह++ गे आक कु हाणि + 
इगवेहण य कलहो कमेण हाणि च जन्य दो हुंति । 
तिह भूथाणनिवासा चउहि खो पंचहि मारी ॥१२४०॥ 
एक वध से कलह, दो वेध से क्रमशः हानि, तीन वेध हो तो घर में 
भूतों का वास, चार वेध हो तो घर का क्षय ओर पांच वेध हो तो महामारी का 
रोग होता है ॥| १२४ ॥ 
वास्तुपुरूष चक्र-- 
अटठुत्तरसउ भाया पडिमारूबुब्ब करिवि भूमितओं । 


मिरि हियईइ नाहि मिहिणो थंभ वजेह जत्तेण ॥१२५॥ 
घर बनाने की भूमि के तलभाग का एक सो आठ भाग कर के इसमें एक 
मूर्ति के आकार जसा वास्तुपुरुष का आकार बनाना, जहां जहां इस वास्तुपुरुष के 
मस्तक, हृदय, नाभि ओर शिखा का भाग आये, उसी स्थान पर स्तंभ नहीं रखना 
चाहिये ॥ १२५॥ 


# एकसों आठ भाग की कल्पना को गई है, इसमें से सो भाग बास्तुमंडल के और आठ भाग 


०० बी... 


घास्तुमंडल के बाहर कोने में चरकी श्रादि आठ राइसणी के समझना चाहिये ऐसा प्रासाद सडन में कहा है। 





( ६४ ) घास्तुसारे 





वास्तु नर का अंग विभाग इस प्रकार है-- 


“इंशो मूर्ति समाधितः श्रवणयो! पजेन्यनामादिति-- 
रापस्तस्थ गले तदंशयुगल प्रोक्तो जयश्वादिति! | 
वक्तावयेमभूधरी. स्तनयुगे. स्यादापवत्सो. हृदि, 
पञ्चेन्द्रादिसुरश्व दक्षिणभ्ुजे वामे च नागादयः ॥ 
सावित्रः सविता च दक्षिणकरे वामे हुये रुद्रतो, 
मृत्युमेत्रगणस्तथोरुविषष.. स्यान्नाभिपष्ठ विधि: । 
मेंढ्रे शक्रज्या च जानुयुगले तो वहिरोगा स्मृता, 
पृषानंदिंगणाश्च सप्रिवुधा नल्यो: पदों! पेतका! ॥/ 


इंशानकाने में वास्तुपुरुष का मिर है, इसके ऊपर इंशदेव को स्थापित करना 
चाहिये । दोनों 
कान के ऊपर 
पजन्य और दिति 
देव का, गले के 
ऊपर आपदेव 
को, दोनों कंधे 
पर जय ओर 
अदिति देव को, 
दोनों स्तनों पर 
क्रम से अयमा 
आर पृथ्वौधर 
को, हृदय के 
ऊपर आपचत्स 


रा । 
शिशाशिय्ललाए के ३ का,दाहिनी झुजा 
42८० गला के ऊपर हंद्रादि 
पांच (इंद्र, सये, 


सत्य, भूश ओर आकाश ) देवों को, बायीं श्रुजा के ऊपर नागादि पांच ( नाग, 





गृह प्रकरशम ६ है# ) 





मुख्य, भल्लाट, कुबेर और शेल ) देवों को, दाहिने हाथ पर सावित्र और सविता को, 
बांये हाथ पर रुद्र आर रुद्रदास को, जंघा के ऊपर मृत्यु और मेत्र देव को, नाभि 
के #पृष्ठ भाग पर ब्रह्मा को, गुब्नेन्द्रिय स्थान पर इंद्र ओर जय को) दोनों घुटनों पर 
क्रम स अग्नि आर रोग देव को; दाहिने पग की नली पर पृषादि सात ( पूषा, 
वितथ. गृहक्षत, यम, गंधवे, भृंग ओर मग ) देधों को, बॉये पे की नली पर 
नंदी आदि सात ( नंदी, सुग्रीव, प्रष्पदंत, वरुण असुर, शेष ओर पापयच्मा ) देवों 
को ओर पांव पर पितदेव को स्थापित करना चाहिये । 

इस वास्तु पुरुष के घुख, हृदय, नाभि, मस्तक, स्तन इत्यादि ममेस्थान के 
ऊपर दीवार स्तंभ या द्वार आदि नहीं बनाना चाहिये । यदि बनाया जाय तो घर 
के स्वामी की हानि करनेवाला होता है । 


वास्तुपद के ४६ देवों के नाम आर उनके स्थान-- 


“इंशस्तु पजन्यजयेन्द्रमयां!, सन्‍्यो भ्रशाकाशक एव पूर्वे । 
वहिश्च पृषा वितथाभिधानो, गृदक्षतः प्रतपतिः ऋमभेण ॥ 
गन्धवभज्ञी सृगपितसंज्ञा, द्वारस्थसुग्रीवकपृष्पदन्ता: । 
जलाधिनाथोप्यसुरश्च शेप: सपापयक्ष्मापि च रोगनागो ॥ 
मुख्यश्व भन्नाटकुबेरशंला-स्तथंव बाह्य हादितिर्दितिश्च | 
द्वार्निशदेव॑ क्रमतोउच्चनीया-श्रयोदशव त्रिदशाश्च मध्ये ॥” 
इंशान कोने में इंश देव को, पूर्व दिशा के कोठे में क्रमशः पजन्य, जय। 
इन्द्र, खये, सत्य, भृश और आकाश इन सात देवों को; अग्निकोण में अ्रप्निदेव को, 
दक्षिश दिशा के कोटे में क्रमशः पूषा, वितथ, गृहत्तत, यम, गंधवे, भूगराज और 
मृग इन सात देवों को; नऋत्य कोण में पितृदेव को; पश्चिम दिशा के कोठे में क्रमशः 
नंदी, सुग्रीव, पृष्पदंत, वरुण, असुर, शेष भार पापयक्ष्मा इन सात देवों को; वायु- 
कोण में रोगदेव को; उत्तर दिशा के कोठे में अनुक्रम से नाग, ुख्य, भन्लाट, कुबेर, 
शेल, भरदिति ओर दिति इन सात देवों को स्थापन करना चाहिये। हस 


के भासि के पृष्ठ भाग पर, इसका मतकूब यह है कि वास्तुपुरुष को आकृति, ओँचे खोये हुए 


पुरुष की आकृति के समान है । 
$ 


( ६६ ) पास्तुसारे 





प्रकार बत्तीस देव ऊपर के कोठे में पूजना चाहिये। और मध्य के कोठे में तेरह देव 
पूजना चाहिये । 
“आगयमा दक्षिणतो विवस्वान्‌, मेत्रोपपरे सोम्यदिशो विभागे । 
पृथ्वीधरो5च्यस्त्वथ मध्यतो5पि, अद्या्चनीयः सकलेपु नूनम्‌ ॥ 
ऊपर के कोठे के नाच पूबे दिशा के कोट में अर्गमा, दक्षिण दिशा के कोठे 
में विवस्वान, पश्चिम दिशा के कोठे में मेत्र ओर उत्तर दिशा के कोठे में प्रथ्वीघर 
देव को स्थापित कर पूजन करना चाहिये और सब कीठे के मध्य में अक्षा को स्थापित 
कर पृजन करना चाहिये । 
“आपापवत्मी शिवकोणमध्य, सावित्रको5्मी सविता तथेव ! 
काण महन्द्राव्य जयम्त॒तीये, रुद्रोनिलेपच्यो पप्पथ रुद्रदास! ॥ 
ऊपर के कोने के काोठे के नीच इशान कोश में आप और आपवन्स को, 
अग्नि कोश में सावित्र आर सविता का, नऋत्य कोण में इन्द्र ओर जय को, वायु कोण 
में र॒द्र आर रुद्रदाम को स्थापन करके पूजन करना चाहिये । 
“इशानबाद्य चरकी ट्वितीये, विदारिकिा पृतवनिका ठतीये । 
पापामभिधा मारुतकोशकके तु, पूज्या: सुरा उक्तविधानकैस्तु ॥”' 
वास्तुमंडल के बाहर इंशान कोश में चरकी, अग्निकोश में विदारिका, 
नेऋत्य कोश में पृतता ओर वायुकोण में पापा इन चार राक्षसानियों की पूजन करना 
चाहिये | कर कल दर, ५2 रु 
.. , आसाद मंडन में वास्तुमंडल के बाहर कोणे में आट प्रकार के देव बतलाये 
हैं । जमसे-- ४ 
“एशान्य चरकी वाद्य पीलीपीछा च पूववत्‌ । 
विदारिकाग्ना कोण च जमा याम्यदिशाश्रिता ॥ 
नेऋत्य पृतना स्कन्दा पश्चिम वायुकोणके । 
पाश राज्षसिका सॉम्येड्यमेतं स्वतो5चयत्‌ ॥” 
हशान कोने के बाहर उत्तर में चरकी और पूवे में पीली पीछा, अग्नि कोश 
के बाहर पूव में विदारिका और दक्षिण में जंभा, नेऋत्य कोण के बाहर दचिण में 
पूतना और परश्चिप्त में स्केदा, वायु कोण के बाहर पश्चिम में पापा ओर उत्तर में 
अग्रमा की पजन करना चाहिये । 


गृह प्रकरणम ( ६७ ) 


कोनसे वास्तु की [क्रिस जगह पूजन करना चाहिये यह बतछाते हे-- 
“ग्रामे भ्ूपतिमेदिरे च नगर पृज्यश्चतुःप्टिक-- 
रेकाशीतिपद्‌: समस्तभवने जीणें नवाब्ध्यंशके! । 
प्रासादे तु शतांशकेस्तु सकले पूज्यस्तथा मण्डपे, 
कप पणणव चन्द्र भागसहितै-वाप्यां तडागे बने ॥” 
गोॉव, राजमहल ओर नगर में चोमठ पद का वास्तु, सब प्रकार के घर्रे में 
इक्यासी पद का वास्तु, जीशणंद्वार में उनपचास पद का वास्तु, समस्त देवग्रासाद 
में और मंडप में सो पद का वास्तु, कृूए बावड़ी, तालाब आर बन में एकसो 
छिआनवे पद के वास्तु की पूजन करना चाहिए । 
चॉसठ पद के वास्तु का स्वरूप--- 
चतुःपश्टिपदेवास्तु-मेध्य ब्रह्मा चनुप्पदः ! 
अयमाद्याश्चनु भागा दिद्रंशा मध्यक्रोणगाः | 
बहिप्कोणप्वद्धेमागा: शेषा एकपदाः सुर ।” 
हि ८ खोशावदशा टस्वनक- 4. 
हर ५ . #ी/ ताज जूचा: 
चाँसठ पद के वास्तु में | कफ | टू 
चार पद्‌ का ब्रह्मा, अय॑- [3 कक 
मादि चार देव भी चार २ 
पद के, मध्य कोने के आप 
आपवत्स आदि आठ देव 











दा दो पद के, उपर के कोन 
के आठ देव आधे २ पद के मु 


ओर बाकी के देव एक २ | 
पद के हैं । हे 


( हदै८ ) वास्तुसारे 


इक्यासी पद के वास्तु का स्वरूप--- 


“एकाशीतिपदे ब्रह्मा नवायप्राद्यास्तु पदपदाः ।। 
द्विपदा मध्यकोणे5्शे बाह्य हार्निशदेकशः ।” 


4 6९ इक्‍्पासीए:क वास्वृ्व के -- -्छ, 


इक्पासी पद के वास्तु 
में नव पद का बक्का,अर्यमादि 
चार देव छः छः पद के 
म्रध्य कोने के आप आप- 
वन्‍्स आदि आठ देव दो दो 
पद के ओर ऊपर के वचीस 
देव एक २ पद के हैं । 





सॉपद के वास्तु का स्वरूप-- 


/शते अद्याशिसिंब्यांशों बालह्मयकोणेपु साद्धगा! ॥ 
अयेमादास्तु वस्वंशाः शेषास्तु पूवेबास्तुवत्‌ ।” 


गृह प्रकरणम ( ६६ ) 





सौ पद के वास्तु में 

ब्रह्म सोलह पद का, ऊपर 
के कोने के आठ देव डेढ़ २ 
पद के, अयेमादि चार देव 
आठ आठ पद के ओर 
मध्य कोने के आप आपवत्स 
आदि आठ देव दो रे 
पद के, तथा बाकी के देव 
एक २ पद के हैं । 











उनप्रचास पद के वास्तु का ख्वरूप-- 


“बेदांशो विधिरयेमप्रभतयस्त्येशा नव त्वष्टकं, 

कोणेतो उ्टपदाद्का!ः परतुरा। पदभागहीने पदे। 
वास्तानेन्दयुगांश एवमधुनाशंशैश्चतु :पष्टिके, 

सन्धेः स्त्रमितान सुधी; परिहरंद्‌ भित्तिं तुलां स्तंभकान्‌ ॥ 


( ७० ) वास्तुखारे 


३०९ अगफ्वाशपरका सब्यवक-- उनपचास पद के 
% वास्तु में चार पद का ब्रह्मा, 
अयमादि चार देव तीन २ 
पद के, आप आदि आठ 
देव नव पद के, कोने के 
आठ देव आधे २ पद के 
ओर बाको के चौबीस देव 
बीस पद में स्थापन करना 
चाहिये। बीस पद में प्रत्येक 
के छः २ भाग किये तो 
१२० पद हुए, इसको 
२४ से भाग दिया तो 
प्रत्यक दव के पांच २ भाग 
आते हैं | चौसठ पद में वास्तुपुरुष की कल्पना करना चाहिये। पीछे वास्तुपुरुष के 
संधि भाग में दिवाल तुला या स्तंभ को बुद्धिमान नहीं रकक्‍्खें । 





०० 4 


पसुनंदिकृत प्रतिष्टासार में 
बतलाया है कि-- 


इक्‍्यासी पद्‌ का चास्तुपृजन इस प्रकार 


“विधाय म्सृणं क्षेत्र वास्तुपजां विधापयंत्‌ ॥ 
रंखामिस्तियंगृध्वामि--वेज्ञाग्राभे:. सुमण्डलम्‌ । 
चूर्णेन पंचवर्णेन सेकाशीतिपद॑ लिखेत्‌ ॥ 
तेष्वष्टट्लपत्मानि लिखिन्वा मध्यका्टके । 
अनादिमभिद्ध मंत्रेण पूजयेत्‌ परमेष्टिनः ॥ 
तदूबाहि।स्थाएकोप्पपू_ जयादया देवता यजेत्‌ । 
ततः पोडशपत्रेप विद्यादेवीश्व संयजेत्‌ ॥ 
चतुर्षिशतिकोष्टप_ यजेच्छासनदेवता: | 
द्वात्रिशस्कोष्टपरमेपू देवेन्द्रान ऋषशों यजेद्‌ ॥ 





गुद पकरणम्‌ ( ७४१ ) 





स््रमंत्रोचारणं कृत्या गन्धपुष्पाचते वरं। 
दीपधृपफलाधाणि दत्वा सम्यक समचेयेन || 
लोकपालांथ. यचांश्ष समम्यच्य॑ यथावाधि | 
जिनतिम्बाभिषकें च तथाष्टविधमचनम्‌ ॥” 
प्रथम भूमि को , । 
पवित्र करके पीछे 3  ल ह ४ 5 पर लय फकर 
वारतुपजा करना खरहकार | गया खत है हट 2 | 
चाहिये। अग्र भाग 
में बज्ाकृतिवाली 
तिरलठी ओर खड़ी 
दश २ रखाएँ 
खीचना चाहिये । 
उसके ऊपर पंचवर्ों 
के चूण से इक्‍्यासी 
पद वाला अच्छा 
मंडल बनाना 
चाहिये | मध्य के 
नव कोठे में आठ 
पांखड़ीवाला कमल 
बनाना चाहिये। 
कमल के मध्य में 
परमेष्ठी अरिहृतदेव को नमस्कार मंत्र पृवक स्थापित करके पूजन करना चाहिये | कमल की 
पांखड़ियों में जया आदि देवियों की पूजा करना अर्थात्‌ कमल के कानेवाली 
चार पांखड़ियों में जया, पिजया, जयंता ओर अपराजिता इन चार देवियों को 
स्थापित करके चार दिशावाली पांखड़ियों में सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और 
साधु को स्थापन कर पूजन करना चाहिये। कमल के ऊपर के सोलह कोटठे में 
सोलह विद्या देवियों को, इनके उपर चोीस कोठे में शासन 
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॥ 


( ७२ ) चास्तुसारे 


देवता को और इनके ऊपर बत्तीस कोठे में 'इन्द्रों को क्रमशः स्थापित करना 
चाहिये | तदनन्तर अपने २ देवों के मंत्राक्षर पर्वक गंध, पृष्प, अच्त, दीप, धृष, 
फल और नेवेद्य आदि चढ़ा कर पूजन करना चाहिये | दश दिगपाल और चौबीस 
यक्षों की भी यथाविधि पूजा करना चाहिये । जिनरबिंब के उपर अभिषेक 
ओर अष्टप्रकारी पूजा करना चाहिये | 
द्वार कोने स्व॑म धादि किस प्रकार रखया चाहिये यह बतलाते हैं--- 
वार वारस्स मम यह वार वारमज्मि कायव्वं । 
अह वज्जिजण वार कोरइ बारं तहाले च ॥१२६॥ 
प्रुच्य द्वार के बराबर दूसरे सब द्वार बनाना चाहिये अथात्‌ हरणक 
द्वार के उत्तरंग समस्त्र में रखना या मुरूय द्वार के मध्य में आजाय ऐसा सकड़ा 
दरवाजा बनाना चाहिये । यदि प्रुख्य द्वार का छोड़ कर एक तरफ खिड़की बनाई 
जाय तो वह अपनी इच्छानुमार बना सकता है ॥|१२६। 
कण कृगूम्न सम आलय थाल॑ वे कोलए कोल॑। 
थंभ धर्म कुजा अह वह वज्ि कायब्या ॥१२०॥ 
कोने के बराबर कोना, आल के बराबर आला, खँँटे के बराबर खेँटा और 
खेभ के बरावर खंभा थे सब वध को छोड़ कर रखना चाहिये ॥१२७।॥ 
आलयमिरम्मि कौला थमा बाख्वरि वारु थंभुवर । 
बारद्िवार समखण विसमा थंगा महायसुहा ॥१२८॥ 
आले के ऊपर कीला ( खूँटा ), द्वार के ऊपर स्तंभ, स्तंभ के ऊपर द्वार, 
द्वार के ऊपर दो ढवार) समान खंड और विपम स्तंभ ये सब बड़े अशुभ 
कारक हैं ||१२८॥ 
थंभही्ग ने कायव्वे पासाय #मठमंदिरं। 
कृएकक्खतरथ्वम्मं दयं थम पयत्तयां ॥१२१॥ 
] दिगस्वराचार्य करत प्रतिष्ठा: पाठ में बत्तौस इन्द्रों की पूजन का अधिकार है. गा 
के गढ़! पाठान्तरे । 





काजल 


गृह प्रकरणम्‌ ( ७३ ) 


प्रासाद ( राजमहल या हवेली ) मठ ओर मंदिर ये बिना स्तेम के नहीं 
करने चाहिये। कोन के बगल में अवश्य करके स्तंभ रखना चाहिये ॥१२६।। 
स्तंभ का नाप परिमाश मंजरी में कहा है कि-- 
“उच्छेये नवधा भकते क्रृमिका भागतो सवेत। 
स्तम्भ: पदभाग उच्छाये भागाद्ध भरणं स्थृतम ॥ 
शार भागाडुंतः प्रोकक्‍्त प्ठीच्र॒मागमम्मितम || 
घर की ऊंचाई का नो भाग करना उसमें से एक भाग के प्रमाण की कुंभी! 
बनाना छू माग जितनी स्तेम की ऊंचाह करना. आधे भाग जितना उदयवाला 
“भरा करना, आधे भाग जितना उदयवाला 'शर् करना आर एक भाग प्रमाण 
जितना उदय में पीढ़ा' बनाना चाहिये । 
के मी मिरम्मि मिहरं ब्रा अ्टम-भहगायारा । 
ख्वगापध्वमाहओया गह थंभा ने कायवा॥ १३० ॥ 
कुंभी के / 7 पर शिखरवाला गाल, आठ कानवाला, भद्रकाकार ( चढते 
उतरत खाचवाला ), रूपकवाला ( मूर्तियोवाला ) और पलन्चननवाला ( पत्तियों 
वाला ) ऐसा स्तंभ सामान्य घर में नहीं करना चातियि। किन्तु प्रासाद--देवमंदिर 
वा राजमहल में बनाया जाय तो अच्छा है ॥ १३०॥ 
खणभमज्य ने कायब्वे कालालयगथाखमुक्खमममु् । 
अंतरतत्त।मंत्र करिज खगा तह ये भीढममं ॥ १३१ ॥ 
खूटी, आला और खिड़की इनमें भ काई खेड के «ध्य भाग में आजाय इस 
प्रकार नही बनाना चाहिये ! किन्तु खंड में अंतरप८ ओर मंची बनाना आर पौढ़े 
सम संख्या में बनाना चाहिये।॥ १३१ ॥ 
गिद्मज्मि थंगणे वा तिवाणय पंचकाणय जत्य । 
+ न 22 रि क्‌ (९ वि 
तत्थ वसंत+्स पुणी न हेवइ सुहरिद्धि कईयावि ॥ १३२ ॥ 
जिस घर के मध्य में या आगन में त्रिकोण या पंचकोण भूमि हो उस घर में 
रहनेवाले को कमी भी सुख समूद्वि की प्राप्ति नही होती है ॥ १४२ ॥ 
१० 


( ७४ ) वास्तुस्लारे 


मूलगिंह पच्छिममुहि जो बारह दुन्निबारा ओवरए । 
मो तं॑ गिहं न भुंजह थह भुंजह दक्खिया हवड॥ १३३ ॥ 
पश्चिम दिशा के द्वारवाल मुख््य घर में दो द्वार आर शाला हो ऐसे घर 
को नहीं भोगना चाहिये अथात्‌ निवास नही करना चाहिये, क्‍योंकि उसमें रहने से 
दुःख होता है ॥ १२३ ॥ 
कमलेगि ज॑ दुवारों अहवा कमलेहि वजियों हवह । 
हिद्दोउ उबरि पिहुलो न ठाइ थिरु लच्छि तम्मि गिह ॥ १३४ ॥ 
जिस घर के द्वार एक कमलवाल हों या त्रिलकुन कमल से रहित हों, तथा 
नीच की अपेक्षा ऊपर चोड़े हों, ऐसे द्वारवाल घर में लक्ष्मी निवास नहीं 
करती है ॥ १३४ ॥ 
वलयाकारं कृहि संकुल अहव एग दु ति कृण । 
दाहिणवामइ दीह न वासियब्वेरिसं गहं ॥ १३५॥ 
गोल कोनेवाला या एक, दो, तीन कोनबाला तथा दक्षिण ओर बांयों ओर 
लंबा, एस घर में कभी नहीं रहना चाहिये ॥ १३४ ॥ 
मयमेव ज॑ किवादा पिहियंति य उम्घरडंति ते असुह्ा । 
चित्तकलमाइमाहा मविमेमा मूलदारि सुहा ॥ १३६ ॥ 
जिस घर के किवाड़ स्वयमेत्र बंध हो जांय या खुल जांय तो| ये श्रशुभ 
समभाना चाहिये | घर का मुख्य द्वार कलश आदि के चित्रों से सुशोभित हो तो 
घहुत शुभकारक है॥ १३६ ॥ 
छत्तितरि भित्तितरि मग्गंतरि दोस जे न ते दोसा । 
साल-यावरय-कुक्खी पिष्टि दुवार्शह वहुदोसा ॥ १३७॥ 
ऊपर जो वेध आदि दोप बतलाये है, उनमें यदि छत का, दीवार का या 
माग का अन्तर हो ता व दाप नहीं माने जाते हैं। शाला ओर ओरडा की कुक्षी 
( बगल भाग ) यदि द्वार के पिछले भाग में हो तो बहुत दोषकारक है॥ १३७ ॥ 
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घर में किस प्रकार के चित्र बनाना चाहिये (--- 
जोइणिनद्रारंभ भारह-गमायणं व निवजुद्धं । 
रिसिचरिथ देवचरि थ॑ इथ चित्त गेहि नह जुत्त ॥ १३८ ॥ 
योगिनियों का नाठारंभ, महाभारत रामायण और राजाओं का युद्ध, ऋषयों' 
का चरित्र ओर दवों का चरित्र ऐसे चित्र घर में नहीं बनाना चाहिये ॥ १३८ ॥ 
फ्लि से 2५ तन ज्क 
लेयतरू कुसुमवर्ल्ली मरम्मई नवनिद्णजथय्लच्छी । 
कलम वद़्ारण॒यं सुमिणावलियाह-सुहूचित्त ॥ १३५ ॥ 
फलवाले वृक्ष, पृष्पो की लता, सरस्वतीदंवी, नवनिधानयुक्र लच्मीदेवी, 
कलश, स्वस्तिकादि मांगलिक चिन्ह ओर अच्छे अच्छे म्वप्नों की पके ऐसे चित्र 
बनाना बहुत अच्छा है ॥ १३६ ॥ 
पुरिसुब्य गिहम्मंगं हीणां थहियं न पात्रण साहं । 
तम्हा सुद्धं कौरह जगा गिहू हवद्ट रिद्धिकरं ॥ १४० ॥ 
पुरुष के अंग की तरह घर के अंग न्यून या अधिक हों तो वह घर शोभा के 
लायक नहीं हैं । इसलिय शिव्पशाम्त्र में कहे अनुसार शुद्ध घर बनाना चाहिये 
जिससे घर ऋड्धिकारक हा ॥ १४० ॥ 
घर के द्वार के सामने देवों के निवास सबंधि शुभाशुभ फल-- 
वजिज्जड जिणपिट्टी रवि३मरदिद्टि विगहुवामभुया । 
मव्व्य असुद चंडी वंभाणं चडदिसि चयह ॥ १४१ ॥ 
घर के सामने जिनेश्वर की पीठ, खय और महादेव की दृष्टि, विष्णु की 
बायीं भ्रुजा, सब जगह चंडीदवी और ब्रह्मा की चारों दिशा, ये सब्र अशुभकारक हैं, 
इस लिये इनको भ्रवश्य छोड़ना चाहिये ॥ १४१ ॥ 


गरिहंतदिटिठदाहिण हरपुटटी वामएसु कछाएं। 
विवरीए बहुदुक्ख परं न मग्गंतेर दोमों ॥ १४२॥ 


“वियहुवामो श्र' इति पाठान्तरे । २ 'अरहत' इति पाठान्तर । 
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घर के सामने अरिहंत ( जिनेश्वर ) की दृष्टि या दक्षिण भाग हो) तथा 
महादेवजी की पीठ या वायी भ्रुजा हो ते बहुत कल्याशकारक है। रनन्‍्यु इससे विप- 
रीत हो तो बहुत दृःखकारक है । यदि बीच में सदर रास्ते का अंतर हो तो दोप 
नहीं माना जाता है ॥ १४२ ॥ 
गृह धम्बन्धी गण दोप-- 
पढमंत-जाम-वजिय धयाइ-दु-ति-पहरमं मवा छाया । 
दृहहऊ नायला तथा पयततण वॉजज्जा ॥ १४ ३२॥ 
पहल और आंनिम चौथे प्रहर को छोड़कर दूपर और तीसरे प्रदर में मंदिर के "बजा 
आदि की छाग्रा घर के ऊपर गिरती हो तो दु।ख्खकारक जानना । इसलिये इस छाया 
को अवश्य छोड़ना चाहिये। अथाव दसरे और तीसरे प्रहर में मंदिर के भ्यजादि 
की छाया जिस जगह गिरे. ऐसे स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिये | १४३ ॥ 
समकटटा विममखंणा सव्वपयारस इगविही कुज्ञा । 
पुव्वुत्तग[ पहच जमावग मूलकायल्या ॥ १४७ ॥ 
सम काप्ठ ओर विपम खंड ये सत्र प्रकार से एक विधि से करना चाहिये . 
पूरे उत्तर दिशा में (इंशान कोण में ) पन्नव ओर दक्षिण पश्चिम दिशा में ( नेऋत्य 
कोण में ) मूल बनाना चाहिये ॥ १४४ ॥ 
मब्वेधि भारद्रा मृलगिंह एंगि सुत्ति कीरति । 
पीढ पुण एशससे उवस्य-गुंजारि-अलिंदस ॥ १०५ ॥ 
मुख्य घर में सत्र मासवट ( जो स्तंभ के ऊपर लंबा काष्ट रखा जाता है वह) 
बराबर समप्रत्र में रखने चाहिय । तथा शाला गुजारी और अलिद में पीढ़े भी 
समस्रत्र में रखन चाहिये ॥ १४५ ॥ 
घर में कमी लकर्डी काम में नहीं लाना चाहिये यह बतलाने हे-- 
घ्‌ हे हि ] (६ 
हल-घाणय-मगइमढ़ अस्हट्र-जंताशि कंटह तह ये । 
पंचुंबरि खीरतर एयाण ये कटठ वज्जिज्जा ॥ १०६ ॥ 
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हल, घानी ( कोल्ह ) गाडी, अरहट ( रेहट-कृए से पानी निकालन का 
चरखा ), कोटेवाल बृक्ष पांच प्रकार के उद्बर ( गृूलर, बड पीपल) पलाण आर 
कट्ंबर ) ओर च्षीरतरु अथात जिस वृक्ष को काटन थे दूध निकल एसे वृक्ष इस्यादि 
की लकड़ी मकान बनवाने में नहीं लाना चाहिये ॥ १४६ 
बिज्जउरि केलिदाडिम जंभीरी दोहलिद यंवलिया । 
'बच्चुल-बोरमाई कंगायप्या तह थिनो कुज्जा॥ १०७॥ 
बीजपूर ( बीजोगा ) कला, अनार, निंयू, आक, इमली, बबल, बेर और 
कनकमय ( पील फ़लवाल वृक्ष ) इन ब्रक्ञों की लकड़ी घर बनाने में नहीं लाना 
चाहिये तथा इनको घर में बोना भी नहीं चाहिये ॥ १४७ |' 
एयागां जह वि जहा दाडिक्सा उपविस्मट अहया । 
छाया वा जम्मि सिंह कुजनामी हवेड़ तत्ये३े ॥ १४८ ॥ 
यदि उपरोक्त वृक्षों की उड़ घर के भ्म्रीप हो या घर में प्रतश करती हो तथा मिस 
घर के ऊपर उनकी छाम्रा गिरती हो तो उस घर के कुल का नाश हो जाता हैं ॥ १४८ ॥ 
सुसुक भरा दइढा मसात खग । नतय खोर चिरुए | 
निव-बहेड्य-रंक्खा न हु कट्ठि्जेति गिहहझ॥ १४१ ॥ 
जो वृत्त अपन आप झा हुआ, टूटा हुआ जला हुआ, श्मशान के समीप 
का, पत्तियों के घोसलबाला दूधवाल।, बहुत लम्बा । खज़र आदि ), नोम और बेहड़ा 
इत्यादि वृत्तों की लकड़ी घर बनाने के लिये नही काठना चाहिये॥ 7०६ ॥ 
वाराही सहिता में कहा हैं कि--- 
#आसन्ना। कए्टकिनों रिपुभयदा: क्षीरिणोड्थनाशाय । 
फलिनः प्रजाक्षयकम दारूण्यपि वज़यरेदेपाम्‌ ॥ 
छिन्धाद्‌ यदि न ॒तरूंस्तान्‌ तदन्तरे पूनितान्‌ वर्षदन्यान्‌ । 
पुन्नागाशाकारिएबकुलपनसान शमीशालों ॥” 
घर के ममीप यदि कांटवाले वृत्त हों तो शत्रु का मय ऋरनेवाने ह, दूध वाले 
बुक्त हों तो लक्ष्मी के नाशकारक हैं आर फलवाल वृक्त हों तो संतान के नाश कारक 


१ 'बबूलि' हृति पाठान्तरे | २ पाडवसा' 'पाडोसा' इति पाठान्तरे ! 
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हैं। इसलिये इन वृत्तों की लकड़ी भी घर बनाने के लिये नहीं लाना चाहिये। ये इक्त 
घर में या घर के समीप हों तो काट देना चाहिये, यदि उन वृत्तों को नहीं कार्टे तो उनके 
पास पुत्नाग (नागरेसर), अशोक, अरीठा, बकुल (केसर), पनस, शर्मी ओर शाली 
इत्यादि सुगंधित पूज्य वृक्षों को बोने से तो उक्क दोषित वृक्षों का दोष नहीं रहता है | 
पाहाणमयं थंभ॑ पी पढ़ें च वारात्ताणं । 
एए गेहि. विरुद्धा सुहावह्य धम्मठाणेंसु ॥ १५० ॥ 
यदि पन्थर के स्तंभ, पीढे, छत पर के तख्ते ओर द्वारशाख ये सामान्य 
गृहस्थ के घर में हों तो विरुद्ध ( अशुभ ) हैं । परन्तु धर्मस्थान, देवमंदिर झादि में 
हों तो शुमकारक हैं ॥ १४०॥ 
पाहाणमये कंटटठे केटठमए पाहग्रास्स थंभाह । 
पामाए ये गिह वा बज्जंथ्व्वा पयत्तणं ॥ १०१ ॥ 
जो प्रासाद या घर पत्थर के हों, वहा लकड़ी के आर काष्ट के हों वहां पत्थर 
के स्तंभ पीढे आदि नहीं बनाने चाहिये। अथान्‌ घर आदि पन्थर के हों तो स्तंभ आदि 
भी पत्थर के ओर लकड़ी के हों तो स्तेम आदि भी लकड़ी के बनाने चाहिये ॥ १५१॥ 
दूसरे मकान की लकड्डी भादि वास्तद्रव्य नहीं लेना चाहिये, यह बतलाते हैँ लू 
पामाय-कृव-वावी-मसाश-मठ-रायमंदिगणं वे । 
पाह्मण-इट्र-कट्ठा मरिसवमत्ता वि वज्जिजा ॥ १०२ ॥ 
देवमंदिर, कूए, बावड़ी, श्मशान, मठ ओर राजमहल इनके पत्थर इंट या 
लकड़ी झादि एक तिल मात्र भी अपन घर के काम में नहीं लाना चाहिये | १५२॥ 
पुनः समरांगण सूत्रधार में भी कहा है कि -- 
“अन्यवास्तुच्युते द्रच्य--मन्यवास्तो न योजयेत्‌ । 
प्रासादे न भवेत्‌ पूजा ग्हे च न बसेद गृही ॥” 
दूसरे वास्तु (भक्रान आदि) की गिरी हुई लकड़ी पापाण इंट चूना आदि द्रष्य 
(चीज़ें) दूमरे वास्तु ( मकान ) में काम नहीं लाना चाहिये। यदि दूसरे का वास्तु द्रव्य 
मंदिर में लगाया जाय तो पूजा प्रतिष्ठा नहीं होती हैं, ओर घर में लगाया जाय तो 
उस घर में स्वामी रहने नहीं पाता हैं । 
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सुगिहजालो उवरिम था खिविज्ज नियमज्मि नन्नगेहस्म । 
पच्छा कहवि न खिप्पह जह भणिये पुत्वसत्थम्मि ॥ १५३ ॥ 
अपने मकान के ऊपर की मंजिल में सुन्दर खिड़की रखना अच्छा है, परन्तु 
दूसरे के मकान की जो खिड़की हो उसके नीचे के भाग में आज/(य ऐसी नही रखना 
चाहिये। इसी प्रकार पिछली दिवाल में कभी भी गवाक्ष (खिड़की) आदि नहीं रखना 
चाहिये, ऐसा प्राचीन शास्त्रों में कहा है ॥ १४३ । 
शिल्पदीषक में कहा है क्ि--- 
“सचीमुख॑ भवच्छिद्रं पृष्ठ यदा कराति च । 
प्रासाद ने भेद पूजा गृहे क्रीडन्ति राक्षमा। ॥ 
घर के पीछे की दिवाल में सूह के मुख जितना भी दिद्र नहीं रक्‍्खे। यदि 
रखे तो प्रामाद ( मंदिर ) में देव की पूजा नहीं होती है और पर में राक्षम क्रीड़ा 
करते है अथोत मंदिर या घर के पीछे की ददिवाल में नीच के भाग में प्रकाश के 
लिये गत्राज्ष खिड़की आदि हो तो अच्छा नहीं है ! 
इंसाणाई कोण नयंर गाम न कीरए गेहं। 
मंतलोयआणमसु्द अंतिमजाईण . विद्धिकरं ॥ १०४॥ 
नगर या गाँव के इंशान आदि काने में घर नहीं बनाना चाहिये! यह उत्तम 
जनों के जिये अशुभ है, परंतु अंन्यज जातिवाले को बृड्धिकारक हैं ॥ १४४ || 
शयन किस तरह करना चाहिये /-- 
देवगुरुवगिह-गावण-संमुह चरणों न कीरए मय । 
उत्तरमिरं न कुज्जा न नमादहा ने थलपया ॥ १५५॥ 
देव, गुरू अग्नि गो ओर घन इनके सामने पेर रख कर, उत्तर में मस्तक 
रख कर, नंगे होकर और गीले पर कमी शयन नहीं करना चाहिये ॥ १५५। 
धुत्तामच्चामनने परवत्थुदुल चउपह ने गिहं । 
गिहंदवलपुन्िलं मूलदुवारं न चालिण्जा ॥ १५६ ॥ 


( ८६० ) वास्तुसारे 


धूत्ते ओर मंत्री के समीप, दूसरे की वास्तु की हुई भूमि में और चौक में घर 
नहीं बनाना चाहिये । विवेकविलास में कहा है कि-- 
“दुःख दवकुलासन्न गृहे हानिश्चतुप्पथे । 
धृत्तामान्यगृहाभ्याश स्थातां सुतधनच्षयो |” 
घर देवमंदिर के पास हो तो दुख. चौक में हो ता हानि, पूत्ते और मंत्री 
के घर के पास हो तो पुत्र और धन का विनाश होता है । 
घर या देसमंदिर का जीशेद्ध।र कराने क्री आवश्यकता हो तब इनके मुख्य 
द्वार को चतायम्ान नहीं कराना चाहिये। अथान प्रथम का मुख्ब्य दर जिस दिशा में 
जिस स्थान पर जिस माप का हो, उसी प्रकार उसी दिशा में उम्र स्थान पर उसी 
माप का रखना चाहिये । १४६ 
गो बल और घोट बाधने का स्थान-- 


गाउमसह-लगडठाण दाहिशाए वामए तुरंगागं । 
गिह्वाहिए हु मीए संघ साल टागों॥ १५७ ॥ 
गा बल आर गाड़ा इना रखतन का स्थान दत्तिश ओर, तथा घोड़ र्का 
स्थान बारयी ओर घर के बाहर भृप्ति में बरवायी हुई शाला में रखना चाहिये ॥१५७॥ 
गहाउ बामदा हिण- रस २ मी गहिउ्ज़ जह कज्जं । 
पच्छी केहव नविज्जद इथ भणिय पबनाणीहि ॥ १८५८ ॥ 


इति ऋोपस्मजेनचन्द्राडज-टक्कुर फेर! विरचित ग्रहवास्तुमारे 
गहन तगानाम सथमस्करगाम । 
याद कोई काय विशेष सेअधिक भृूपि लेना पड़े तो घर के बायी या दतिण 
तरफ की या आग की भूमि लगा चाहिये। किन्तु घर के पीछे की भूमि कमी भी 
नहीं लेना चाहिये, एसा पत्र के ज्ञानी प्राचीन आचाया ने कहा है ॥ १५८ ॥ 
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& (न [2 देती 
क्म्ब्फ्रिव्ता प्रकरण दितीयण ।! 
७-०>«बाट:-> (४72) (:7.७०७०००»«+ 
हारगाथा --- 
इथ गिहलक्खग भाव सणिय मणामित्थ विंवपरिमाणं । 
गुणदामलकबगाई सुहासुह जण जाणिजञा ॥ १॥ 
प्रथम गृहलचण भाव को मेने कहा । अब बिम्ब ( प्रतिमा ) के परिमाण को 
तथा इसके गुणदाप आदि लक्षणों को में ( फेह ) कहता हूं कि जिससे शुमाशुम 
जाना जाय ॥ १॥ 
मृत्ति के स्वरूप में वस्तु स्थिति--- 
कत्तत्तयउत्तारं भानक्वोलाओ मवगनामसाथा । 
पुदर्य जिशवरएग्ग नवग्गहा जक्खजक्खिणिया ॥ २ ॥ 
जिनमूर्ि के मस्तक कपाल, कान और नाक के उपर बाहर निकले हुए तीन 
छत्र का विस्तार होता है, तथा चरण के आगे नवग्रह ओर यक्ष यक्तिणी होना 
सुखदायक है ॥ २॥ 
मूर्ति के पत्थर में दाग आर ऊचाई का फल--- 
विवपरिवारमज्फे सेलस्म ये वणशुमंकरं न सुह । 
समयंगुलथमाणं न मुंदरं हवइ कइयावि ॥ ३॥ 
प्रतिमा का या इसके परिकर का पापाण वेणेसंकर अथात्‌ दागवाज्ञा हो तो 
अच्छा नहीं । इसलिये पापाण की परीक्षा करके बिना दाग का पत्थर मूर्ति बनाने 
के लिये लाना चाहिये | 





३ 'गज्ेह! । २ 'कथावि? हि पाठास्सरे । 


( परे ) वास्तुलारे 


प्रतिमा यदि सम अंगुल--दो चार छः आठ दस बारह हत्यादि बेकी अंगुल 
वाली बनवातें तो कभी भी अच्छी नह होती; इसलिये प्रतिमा विषम अंग्ुल--एक तीन 
पांच सात नव ग्यारह इत्यादि एक्री अंगुलवाली बनाना चाहिये ॥ ३ ॥ 
शआ्राचारदिनकर में गृहविंव लक्षण में कहा है कि--- 
“अथातः सम्प्रतच्यामि शृहविम्यस्य लक्षण मर । 
एकाहुल मंवच्छेष्ठ इयले घननाशनम्‌ ॥ १॥ 
व्यज्ुल जायते सिद्धि! पीडा स्थाअतुरज्ल । 
पश्चाजुले तु वाद्विः स्थादू उद्रगस्तु पडहुले ॥ २ ॥ 
सप्ताडुल गया वृद्धि दानिः्टज्लले मता । 
नवाहुले पुत्रवूद्धघननाशो दशाबुल ॥ हे « 
एकादशाइल  वविस्न सयक्ावाथसाधनम्‌ । 
एतत्प्रमाणमाल्यात मत ऊध्च ने कारयेनू ॥ ४ ॥” 
अब घर में पूजन बोग्व प्रतिभा का लक्षण कहता है । एक अंगुल की प्रतिमा 
श्रष्ट, दो अंगुल की घन का नाश करन 7र्त |, तीन अगुल की सिद्धि करनवाली, 
चार अंगुल की दुःख देनव्ाली, पांच अगुल को धत्र घान्य ओर यग्रश की वृद्धि 
वरतवाली, छः अंगूल की उद्वेश करनयाली स्लात अंगुल की गो आदि पशुझ्रों की 
वृद्धि वरनवाली, आठ अगुत की हानि कारक, नत्र अंगुल की पुत्र आदि की वद्ठि 
करनेवाली, दश अंगुल का घन का नाश करनेवाली ओर ग्याग्ह अंगुल की प्रतिमा 
सत्र इच्छित काय की सिदि करनेवाली है । जो यह प्रमाण कहा है इससे अधिक 
अगुनवाली प्रतिमा घर में प[जने क लिये नहीं ग्खना चाहिये । 
पापाण आर लकर्डी का पर्राक्षा विवेकाविलास में इस प्रकार हैं--- 
“निमलनार गलन पिया श्रीफलत्चचा । 
विलिप्र्श्मनि का वा प्रकट मणउले भवेन्‌ ॥! 
निमल कांजी के साथ बेलवृक्त के फल की छाल पीसकर पत्थर पर या लकड़ी 
पर लेप करन से मंडल ( दाग ) प्रकट हो जाता है ! 


विस्वपरोत्षा प्रकरणम्‌ ( ढई ) 
“प्रधुमस्मगुडव्यो म-कपोतसद्शप्रभे! । 
माज़िट्रर्सण! पीते! कपिल! श्यामलरपि ॥ 
चित्रेथ मण्डलरमि-रन्तजेया यथाक्रमम्‌ । 
खद्योतो वालुका रक्‍ठ-भेका5स्वुग गे! पिकरा ॥ 
ददुरः कृकलासश गोधाखुसपंवृझ्चिताः । 
सन्तानाविभवग्नाण-रज्याच्छधदथ तत्फलम ॥ 
जिम पत्थर या काष्ट की प्रतिमा बनाना हो। उसी पत्थर या काष्ट के ऊपर 
पूर्वॉक्त लेप करने से या स्वाभाविक यदि मघ के जमा मंडल देखने में आये तो भीतर 
खतद्योत जानता । अस्म के जया मंडल उचने में आ। तो रेत, गुड के जता मंडल 
देखने में आब तो मीनर लाल मेडके अके शा का डल देखने में आवे ता पानी, 
कपो4 ( कबुतर ) वर्ण का मंडल देखने में आवे ता जिपकली, मेंजीठ जँसा देखने में 
आधे तो मेंडक, रक्त वण का देखने में आब तो टास्ट ( गिग्गिट ), पीले वण का 
देखने में आवे तो गोह, कृपिलवर्णश का मंडल देखन में आते तो उंदर, काले वर्ण का 
देखने में आबे तो सप आर चित्रवश का मंडल देखने में आवे तो भीतर बिच्छू है, 
ऐसा समझना । इस प्रकार के दागयाले पत्थर वा लकड़ी हो तो संतान, लक्ष्मी, 
प्राण और राज्य का विनाश कारक है 
“कीलिकालिट्रसपिर-त्रसजालकसन्धप्र। । 
मणडलानि चे गारथ महादृपगढतवे ॥! 
पापाण या लकड़ी में क्रीला, छिद्र, पालापन, जीवों के जाले, सांध, मंडलाकार 
रेखा या कीचड़ द्वो तो बड़ा दाप माना है | 
“प्रातिमायां दवरका अवेयुश्च कथूज्चन । 
सटग्वणा न दृष्यान्त वर्शान्यत्व5तिदूपिता ॥”! 
प्रतिमा के काष्टर में या पापाण में किसी भी प्रकार की रेखा ( दाग ) देखने 
में आये, वह यदि अपने मूल वस्तु के रंग के तमी ही तो दोष नहीं है, किन्तु सूड 
वस्तु के रंग से, अन्य वर्ण की हो तो बहुत दोपवाली समझना । 


( दंड ) वास्तुसारे 





कुमारमुनिकृत शिल्परल में नाच लिखे अनसार रेखाएँ शुभ मानी हे | 
“जन्द्रावत्तवसुन्धराधरहय-श्रीवत्सकूमों प गा; , 
शहृस्वस्तिकहम्तिगोवृष निभा; शक्रेन्दुस॒येपमा: । 
छत्रस्रग्वजलिंगतो रण सग-प्रासाद १ झो पमा, 
वज़ाभा गरुढ़ोपमाश्न शुभदा रेखा: कपदोपमा; ॥ 
पत्थर या लकड़ी में नंद्यावत्त, शपनाग, घोड़ा, श्रीवत्स, कछुआ, शंख. 
स्वस्तिक, हाथी, गो, वृष म, इन्द्र, चन्द्र, सगे, छत्र, माला, ध्वजा, शिवलिंग, ने'रण, 
हरिण, प्रासाद ( मन्दिर ), कमल, बज्ञ, गरुड या शित्र की जटा के सदश रखा 
हो ता शुभदयक हैं । 
मार्ते के किस २ स्थान पर रेखा (दाग ) ने होने चाहिये, उर को वसुनदिक्रत प्रतिष्टामार 
में कहा हैँ कि-- 
“हृदय मस्तके भाल अंशयोः कंणयोमुखे ! 
उठरे पृष्ठमलग्र हस्तयोः  पादयारपि ॥ 
एनेष्बड्रेपु सर्वेपू रेखा लाइछननीलिका । 
बिम्बानां बत्र दृश्यन्ते त्यजेत्तानि विचच्षणा। ॥ 
अन्यस्थानपषु मध्यस्था ब्रासफाटविवर्मिता । 
निनल स्निग्धशान्ता च वर्गुसारप्यशालिती ॥" 


हृदय, मस्तक, कपाल, दोनों स्कंघ, दोनो कान, मुख. पेट प्रृष्ठ भाग, दोनों 
ह्वाथ ओर दोनों पग इत्यादिक प्रतिमा के किसी अंग पर या सब अंगों में नीले आदि 
रंगवाली रेखा हं। तो उप प्रतिमा को पंडित लोग अवश्य छोड़ दें । उक्त अंगों के 
सिवा दूसरे अंगों पर हो तो मध्यम हैं । परन्तु खराब, चीरा आदि दूपणों से रहित) 
स्वच्छ, चिकनी ओर ठंडी ऐसी अपन वण मदश रेखा हो तो दोषवाली नहीं हैं । 
बातु रल ह्ाप्ठ आदि की मूर्ति के विषय में आचारादिनकर में कहा हे कि-- 
“परिम्ब॑ मणिमयं चन्द्र-खर्यकान्तमणीमयम्‌ । 
सर्वे समगुरण ज्ञेयं सबोमी रत्नजातिमिः ॥” 


बिम्बपराक्षा प्रकरणस्‌ (८४ ) 





चंद्रकान्तमाणि, खयक्रान्तमशि आदि सब्र सनमशि के जाति की प्रतिमा 
सप्रस्त मुणवाली हैं । 
४/स्वणरूप्यताप्रमयं वाच्यं घातुमय परम । 
कांस्यसीसत्रड्ममस॑ कदाचित्नेव कारयेन ॥ 
तत्र धातुमये गैति-मयमाद्रियते क्वचित । 
निपिड्ठों मिश्रधातुः स्पाद्‌ रीतिः केश्िच्र गृद्यते ॥ 
सुबरण, चांदी और तांबा इन धातुओं की प्रतिमा भ्रष्ट है | किन्तु कोसी, सीसा 
और कलर इन धातुओं की प्रतिमा कभी भी नहीं बनवानी चाहिये। धातुओं में 
पीतल की भी प्रतमा बनाने को कहा हैं, िन्‍्तु मिश्रधातु ( कांसी आदि ) को बनाने 
का निपेध किया ६ | सी आचाय ने पीनल की प्रतिमा घनवान का कहा है । 
“काय दारुमयं॑ चस्ये श्रीपष्या चन्दनन वा ! 
बिल्चेन वा कदम्बेन गरक्‍तचन्दनदारुणा ॥ 
पियालोदुस्घर स्यां वा क्यचिन्छिशिमयापि वा । 
अन्यद।रूणि सवाशि विम्बकार्य विवजयेन | 
तन्मध्ये च शल्लाकायां विस्वयोग्य च यद्धवन । 
तदेव दारू पृ्वोक्स निरेश्य॑ पृतभूभिजम ॥ 
चत्यालय में काप्ट की प्रतिमा बनवाना हो तो श्रीपर्णी, चेदन, बेल, कर्दंब, 
रक्‍्तचंदन, पियाल, उद॒म्बर € गुलर ) ओर क्चित शीशम इन वृक्षों की लकड़ी 
/& जे ली थे ८ र कं. [4 क्‌ तु (0 ० हे) 
प्रतिमा बनवाने के लिए उत्तम मानी है । बाकी दूसरे बृत्तो की लकड़ी वजनीय हैं । 
ऊपर कह हुए वृक्षों में जो प्रतिमा बनन योग्य शाला हो, वह दोपों से रहित ओर 
वृक्ष पवित्र भूमि में ऊगा हुआ होना चाहिये । 
'अशुभस्थाननिष्पन्ने सत्रास॑ मशकान्वितम । 
सशिरं चव पापाणं जिम्बाथ न समानयत्‌ ॥ 
नीरोगं सुदृ शुभत्र हारिद्र रक्‍्तमेत्र वा | 
कृष्ण हरिं च पापाणं बिम्बकार्थे नियोजयेत्‌ ॥ 


( छह ) वास्तुसारे 


अपवित्र स्थान में उत्पन्न होनेवाले, चीरा, मसा या नस आदि दोषवाले, ऐसे 
पत्थर प्रतिमा के लिये नहीं लाने चाहिये । किन्तु दोषों से रहित मजबूत सफेद, 
पीला, लाल, कृष्ण या हरे वणवाले पत्थर प्रतिमा के लिये लाने चाहिये | 
समचतरस्न पद्मासन युक्त मूर्ति का स्वरूप--- 
अन्नुन्नजागुकंधे तिरिए कमंत-अंचलंते य॑ । 
मुत्तेगें चररंम॑ पज्जंकासणसुहं बिबं॥ 9 ॥ 


दाहिने घुटने से बॉय कंधे तक एक ख़त्र, बांय घुटने से दाहिने कंधे तक 
दूसरा सत्र, एक घुटने से दुसर घुटने तक तिरछा तीसरा सत्र, और नीचे बस्त्र की 
किनार थक कपाल के केस तक चोथा सत्र । इस प्रकार इन चार्गे सत्रों का प्रमाण 
बराबर हो ते। यह प्रतिमा समचतुरख संस्थानयाली कही जाती है । ऐसी परयक्रासन 


चर 


( पद्मासन ) वाली प्रतिमा शुभ कारक है ॥ ४ ॥ 
पर्यकासन का स्वरूप विवेकाविलास में इस प्रकार ह-- 
“बामो दक्षिणजस्घावो-रुपयप्रि! करोडषिच | 


हि > 


दक्षिणों वामजस्थोर्वो-्स्तत्पय्भासन मतम्‌ ।(” 
बैटी हुई प्रतिमा के दाहिनी जंघा और पिण्टी के ऊपर बाँया हाथ और 
बौँया चरण रखना चाहिए । तथा बॉयी जंघा और पिणडी के ऊपर दादिना चरण 
ओर दाहिना हाथ रखना चाहिये। एस आसन का पयकरासन कहते है । 


प्रातिमा की ऊचाईं का प्रमाण--- 
नवताल हवड खूवे रूवम्म य वारमंगुला तालो । 
अंगुलयट्रहियमय॑ ऊड़ढ॑ बाभीण छप्न्न॑ ॥ ५॥ 
हु प्रतिमा की ऊंचाई नव ताल की ह। प्रतिषा के ही बारह अंगुल को एक ताल 
कहते है| प्रतिभा के अगुल के प्रमाण से कायान्मग ध्यान में खड़ी प्रतिमा नव ताल 


अथात एक सो आठ अंगुल मानी ह ओर पश्मासन से बेठी प्रतिमा छप्पन अंगुल 
मानी है ॥ १ ॥ 


बिम्बपर्याक्षा प्रकर एम्‌ ( ८घ७ ) 





खड़ी प्रतिमा के अग विभाग-- 
भालं नासा वयणं गीव हियय नाहि गुज्क जंघाई । 
जाणु श्र पिडि अ चरणा 'हकारम ठाण नायब्वा ॥ & ॥ 


ललाट, नाप्तिका, मुख, गर्दन, हृदय, नाभि, गुद्य, जंघा, घुटना, पिएडी और 
चरण ये ग्यारह स्थान अंगविभाग के हैं ॥ ६ ॥ 
अग विभाग का मान--- 


चउ पंच वेय रामा रवि दिणयर सर तह य जिण वेया । 
जिए वेय भायमसंखा कमेण इंच उड़ढरूवेण ॥ ७॥ 
ऊपर जो ग्यारह अंग विभाग बतलाये है, इनके क्रमशः चार, पांच, चार, 
तीन, बारह, बारह, बारह, चौबीस, चार, चावीम और चार अगुल का मान खडी प्रतिमा 
के है । अथात्‌ छलाट चार अंगुल नासिका पांच अंगुल, पुख बार अंगुल, गरदन तीन 
अगुल, गले से हृदय तक बारह अंगुल, हृदय से नानि तक बारह अंगल, नामि से 
गुद्य भाग तक बारह अंगुल, गुद्य भाग से जानु ( घटना ) तक चें बीस अंगुल, घुटना 
चार अंग्रुल। पुटन से पर की गांठ तक चौबीस अएउल, इससे पर के तल तक चार 
अंगुल, एवं कुल एक सी आठ अंगुल प्रमाण खड़ी प्रतिमा का मान है । ७॥ 
पच्मासन से बेर्ठी मूर्ति के अग विभाग-- 
भालं नासा वयणं गीव हियय नाहि गुज्म जाण थे । 
आमीण-विवमानं पृव्वविही अंकमंखाई ॥ ८ ॥ 


पाल, नाप्तिका, मुख, गदेन, हृदय। नाभि, ग्ुद्य और जानु ये आठ अंग 
बेटी प्रतिमा के है, इनका मान पदले कहा है उसी तरह समझना | अथात कपाल 


९ पाठान्तर --' भाद्ध लापा वयण्‌ थग्ययुत्न नाह नुज्य ऊरू अ। 
जाग़ु अ ज्या चरणा इआअ दह टाणाणि जाणिज्ा ॥ 
२ पाठान्तरे--  चड पच वेंअ तेरस चउदख दिणनाह तह य जिण वया । 
जिए वेया भायसखा कमेण इअ उड़ढरूयणा ॥ 


( ८य ) पास्तुसारे 





चार, नासिका पांच, घुख चार गला तीन, गले से हृदय तक बारह, हृदय से नामि 
त$ बारह, नाभि से गुद्य ( इन्द्रिय ) तक बारह आर जानु ( घुटना ) माग चार 
अंगुल, इमी प्रकार कुल छप्पन अगुल बेटी प्रतिमा! का मान है| ८ ॥ 


दिगस्वराचार्य श्री वसुनदि कृत पतिष्टासार में दिसम्बर जिनमूर्त का स्वरूप इस प्रकार हैं-- 
'तालमात्र प्रुख तत्र ग्रीवाघशरतुरज्जुलम । 
कण्ठतो हृदय यावद्‌ भ्रन्तर दादशाहुलम्‌ ॥ 
तानलमात्र ततो नामि-नामिर्मदान्तरं मुखम । 
मेदजान्वतर तज्जे हंस्तमात्र ग्रकीत्तितम || 
बेदाएल पवेज्ञानुजॉलुगुल्फान्तर करः ! 
वेदाड़ई मभाख्यात गुल्फपादतलान्तस्म |/! 


मुख की ऊचाह बारह अंगुल, गला की उचाई चार अंगुल, गल से दृदय तक 
का अन्तर बारह अंमुल हं।य से, नाभी तक का अन्तर बारह अंगुल, नाभ से लिंग 
तक अन्तर बारह अंगुल. लिग से जानु तक अन्तर चावीस अंगुल, जानु ( घटना ) 
हरी ऊंचाई चार अशुल, जानु से गुल्फ ( ९२ की गांठ ) तक अंतर चोवोस अगुल और 
गुल्फ से पर के तल त# अतर चार अंगुत्त, इस प्रकार का्योन्‍्सगग खड़ी प्रतिभा को 
ऊंचाई कुछ एक सौ आठ ( १०८ ) अगुल है | 
“द्वादशाइलविस्तीण-मायते. ढादशाइलप् | 
मुख कुय तू स्वपेशान्त त्रिघा लख यथाक्रमम्‌ || 
बेदाड्रप्रायते कुयाद ललाट नामिकरां पुखम 
कि लय मामा वर उपपक फैल २० कार स्पा 4ं>यब आग २५०७३ +७छजअनंडााालाका्ंआिााष्ढ्णम४४४ लाता का ८ >चअ अप आता आजतक लय 
३ सीख जगमझ्ाथ अम्बाराम स॑मपुरा ने अपना यहद शिल्पशाम्त्र भाग > में जो जिन प्रतिमा 
का स्वरूप बिता बिचार पूवेक लिखा हद वद जिल्‍्कुल प्रा शाणिक नद्दा ६ । ऐसे भ्रन्‍्य मूर्तियों के लिये भी जाननर | 
२, जिन सहिता और रुपसडन में जिन प्र तमा का मान दुश ताल अथोत एक सो बीख (१२०) 
अगुल का भी माना है । 
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बिम्बपरीक्षा प्रकरण म्‌ ( ६६ ) 





बारह अंगुल विस्तार में और बारह अंगुल लंबाई में केशांत भाग तक मुख 
करना चाहिये । उसमे चार अंगुल लेबा ललाट, चार अंगुल लंबी नासिका भोग चार 
अंगुल मुख दादी तक बनाना | 
“कशस्थान जिनन्द्रस्य प्रोक्‍्त पञ्चाइलायतम्‌ । 
उष्णप॑ च तता न्लय-मद्भल्यप्रन्नतम ॥ 
मिनश्वर का केश स्थान पांच अंगुल लंबा करना | उसमें उप्णीप ( शिखा ) 
दा #गुल ऊंची आर तीन अंगुल केश स्थान उन्नन बनाना चाहिये | 
पद्मासन से बटी प्रतिमा का रवरूप--- 
“ऊध्येस्थितस्य मानाद्-मुस्सेध परिकल्पयन्‌ । 
इयड्रमपि तावक्त तियगायामर्धस्थिद्म ॥! 
कायोत्मय खड़ी प्रतिमा के मान से पद्मासन से बेटी प्रतिमा का मान आधा 
अ्रथान चावन ( ५४७ ) शगुन जानना । पद्मामन से बेटी प्रतिमा के दोनों घटने तक 
सत्र का मान दाहिने घुटने से बाय कंधे तकझर बांये थुटने से दाहिन कंधे तक इन 
दानों तिरद्े खतन्नों का मान, तथा गद्दी क ऊपर से केशांत माग तक लंबे म्त्र का 
मान, इन चारों सूत्रों का मान बराबर २ होना चाहिये । 
मृत्ति के प्रत्येक अग विभाग का मान-- 


मुहकमलु चउदमंगुलु कब्नंतरि वित्येर दहग्गावा । 
हत्तीम-उरपण्सी सालहकदि मोलतणुपिडं ॥ £ ॥ 
दोनों कानों के अंवराल में झुख कपल का विस्तार चोदह अंगुल है। गले 
का विस्तार दस अंमुलल, छाती प्ररश्ध छ्तीर अंगुल, कप्तर का विस्तार सोलह अंगुल 
ओर तनु्पिंड ( शरीर की मोटाई * सोलह अंगुल हैं ॥ ६ ॥ 
कनन्‍्नु दह तिन्नि वित्थरि अइढाई हिद्टि इक थाधारे । 
कमंतयडूदु समुसिरु सो पुण नयणरेहसमे ॥ १०॥ 
कान का उदय दश भाग और विस्तार तीन भाग, कान की लोलरू अढाई 
भाग नीची और एक भाग कान का आधार है| केशान्त भाग तक सस्तक के बरा- 
बर अर्थात्‌ नपन की रेखा के सम्ानास्तर तक ऊंचा कान घनाना चाहिये ॥ १० ॥ 
श्र 


( ६० ) वास्तुसारे 


नकसिहागव्भाथो एगंतरि चकखु वररदीहत्ते। 
दिवड़दुदह इककु डोलह दुभाइ भउ हटठु छद्दीहे ॥ ११ ॥ 
नासिका की शिखा के मध्य गर्भसृत्र से एक २ भाग दूर आँख रखना 
चाहिये । आँख चार भाग लंबी और डेढ़ भाग चोड़ी, आँख की काली कीकी एक 
माग, दो भाग की भ्रकुटी ओर आँख के नीचे का ( कपल ) भाग छह अंगुल लेबा 
रखना चादिये || ११ ॥ 
नककु तिवित्थरि दुदए पिंड नामग्गि इक्कु अद्घु सिहा । 
पण भाय अहर दीह वित्थरि पएगंगुलं जाशु ॥ १२ ॥ 
नासिका विस्तार में तीन भाग, दो साग उदय में, नासिका का अग्र भाग 
एक भाग मोटा और अड्भे भाग के. न/क का शिखा रखना चाहिये | होंठ की लेबाई 
पांच भाग और विस्तार एक अंगुल के जानना ।! १२ ।, 
पणु-उदइ चउ-वित्थरि मिरिवच्दे वंभसृत्तमज्भाम्मि । 
देवइढंगुल थणवद्रं वित्थर उंदत्ति नाहेंगे॥ १३॥ 
त्रह्ममृत्र के मध्य भाग में छाती में पांच भाग के उदयवाला और चार 
भाग % विस्तारवाला श्रीवत्प करना । डेढ़ अंगुल के विस्तार वाला गोल स्तन 
बनाना और एक २ भाग विस्तार में गदरी नामि करना चाहिये ।' १३ ॥ 
भिरिवच्छू सिहिणकक्खेतरम्मि तह मुसल ठ पण भ्रद्व कम । 
मुशि-बउ-रविनसु-बया कृहिणा मणिवंधु जंघ जाणु पये॥१४॥ 
श्रीवत्स ओर स्तन का अंतर छः भाग, स्तन और काँख का अंतर पांच भाग, 
पुमल ( स्कंथध ) आठ भाग, कुडनी सात अंगुल, मणिवध चार अ्रंगुल, जंघा बारह 
भाग, जानु आठ भाग ओर पेर की एड़ी चार भाग इस प्रकार सब का विस्तार 
जानना || १४ | 
थगणसुत्ततहा माए भुयवारमअंत उबारि छहि कंधे । 
नाहीउ किरइ बढ केंघाओी केसअ्ंताओं ॥ १४ ॥ 


विस्थपरीक्ता प्रकरणम ( ६१ ) 





स्तनमत्र से नीचे के भाग में झजा का प्रमाण बारह भाग और स्तनम्त्र 
से ऊपर सकंध छः भाग समकना | नाभि स्कंध और केशांत भाग गोल बनाना 
चाहिये ॥। १५ ॥ 
कर-उयर-अंतरगं चउ-वित्थारि नेददीहि उच्छेंगं । 
जलबहु दुदय तिवित्थरि कुहुणी कुच्छितर तिन्नि ॥ १६ ॥ 
हाथ ओर पेट का अंतर ए॥ अंगुल; चार अंगुल के विस्तारबाला और नव 
अंगुल लंबा एसा उन्मंग ( मोद ) बनाना । पलांटी से जल निकलने के मांगे का 
उदय दो अंगुल आर विस्तार तीन अंगुल करना चाहिये | कुइनी ओर कुक्ती का 
अंतर तीन अंग्रुल रखना चाहिये | १६ । 
बंभसुत्ताउ पिडिय ह-गीव दह-कन्नु दु-मिहण दु-भाल॑ । 
दुचिवुक मत्त भुजोवरि भ्ुयमंधी अ्रद्धयसारा ॥ १७॥ 
ब्रक्मसत्र ( मध्यगर्मयत्र ) स पिंडी तक अवयर्यों के अड्ं भाग--छः माग गला, 
दश भाग कान, दा भाग शिखा, दो नाग कपाल दो भाग दाढ़ी, सात भाग झुना 
के उपर की मुन्संधि और आठ भाग पर ज्ञानना ॥ १७ | 
जागुअमुहसुत्ताया चउदम मोलम अढारपइमारं । 
समसुत्त-जाव-नाही पयकेकण-जाव हव्भाय॑ | १८ ॥ 
दोनों घुटनों के बीच में एक तिरछा सत्र रखना ओर नाभि से पेर के कंकण 
के छः भाग तक एक सीधा समस्तत्र तिरछे छत्र तक रखना | इस समस्नत्र का प्रमाण 
पैरों के कंकय तक चौद॒ह, पिंडी तक सोलह और जञानु तक अ्रठारह भाग होता है। 
अथोत्‌ दोनों परस्पर घुटने ठक् एक तिरथ्या सत्र रखा जाय तो यह नाभि से सीधे 
अठारदह माग दूर रहता है ।' १८ |॥ 
पहसारगव्भरेहा पनरसभाएहि चरणअंगुई । 
दीहंगुलीय सोलस चउदसि भाए कणिध्टिया ॥ १६१ ॥ 


( ६२ ) घासतुसारे 





चरण के मध्य भाग की रेखा पंद्रह भाग अथान एड़ी से मध्य अंगुली तक 
पंद्रह अंगुल लंबा, अंगठे तक मोलह अंगुल और कानिपष्ठ ( छोटी / अंगुली तक 
चादह अंगुल इस प्रकार चरण बनाना चाहिये || १६ ॥ 
करयलगव्भा3 कमे दीहँगुलि नंद अद्ट पक्खिमिया । 
कार | कु भ्‌ म ्. कु 
हु कशिशियि भगिया गीवुदण तिन्नि नायव्वा ॥ २०॥ 
करतल ( हथेली ) के मध्य भाग मे मध्य की लेबी अंगुद्ली तक नव अंगुल, 
मय अगुली के दाने तरफ की तजनी आर अनामिवत्ना अंगुती तक आठ * अंगु 
और कनिप्ठ अंगुली तक छः अंगुल, यह हथेली का प्रमाण जनना , गले का उदय 
तीन भाग जानना ॥ २० ॥ 
मज्मि महत्यंगुलिया पगदीह पक्खिमी अ चउ चरउरो । 
लहु-यगुलिन्मायतिय नहइक्रिके विज्थ॑गट ॥ २१॥ 
मध्य की बड़ी अंगुल। पांच भाग लंबी: बगल की दोनों ( तजनी और 
अनाविका ) अंगुली चार २ भाग लंबी, छोटी अंगुदी न मांग लंबी ओर अंगूठा 
तीन भाग लंबा करना चाहिये। सत्र अंगुलियों के नंख एक एक भाग करना 
चाहिये ।। २१ ॥ 
अंगुद्महियकर यलबड़े मनंगुलम्म वित्थारों । 
चरगा मानमढठाह तयांड्भ विव्यिन्न चउझदए । २२ ॥ 
अगुठे के साथ करतलपट का विस्तार सात अंगुल करना | चर्ण सोलह 
अंगुल लंबा, आठ अंग्रुल चोंडहा आर चार अंगुल ऊंचा ( एड्री से पर की गांठ तक ) 
करना ॥| २२ ॥ 
गीव तह कन्न थंतांर खणे ये वित्थारि दिवइहु उदड़ ति्ग । 
अचलिय श्रद्र वित्यथरि गद्य मुह जाव दीहेण ॥ २३ ॥ 


पिग्षपरीक्षा प्रकशशम्‌ ( है४ ) 


गला तथा कान के अतराल भाग का विस्तार डेढ़ अंगुल और उदय तीन 
अंगुल करनः । अंचलिका ( लेगोड ) आठ भाग विस्तार भें और लबाई में गादी 
के मुख तक लंबा करना ॥ २३ ॥ 
रू ० ५ + [] ज 
केसंतमिहा गद्दिय पंचटठ कमेश अंगुल जाण । 
पउमुइब्स्टबक्क करचरणु-विहमियं निच्च ॥ २० ॥ 
केशांत भाग से शिखा के उदय तक पांच भाग और गादीं का उदय आठ 
भाग जानना | पद्म ( कप्रल ) अध्च रेखा ओर चक्र इत्यादि शुभ चिन्हों से हाथ 
ओर पर दाना सुशामित बनाना चाहिये ॥ २४ ॥ 
बरह्मसृत्र का स्वरूप-- 
[कते तप क गच्भे वि 3 
नक मिग्विच्छ नाही समगव्भे वेभसुत्त जाणेह । 
तत्ता थे मयलमागं परिगरविश्रस्म नायव्यं ॥ २५ ॥ 
जो पत्र प्रतिमा के मध्य-गर्भ भाग से लिय। जाय, यः शिखा, नाक, श्रीवत्म 
ओर नाे के बराबर मध्य में आता है, इसको बअक्सत्र कहते ६ । अब हसके बाद 
परिकरवाल बिब्र का प्तमस्त प्रमाण जानना ॥ २४ || 
परिकर का स्रूप-- 


मिहासणु विय्ाद्यों दिवड़ढथों दीहि वित्थर थद्भो । 
पिद्ण पाउ घडिया रूवग नव थहव सत्त जुथा॥ २६ ॥ 
भिद्ासन लंबाई में मूर्ति से डढा, बिम्तार में आधा आर मोटाई में पाव भाग 
होना चाहिये। तथा गन सिंह आदि रूपक नव या सात युक्त बनाना चाहिये ॥ २६ ॥ 
उभयदिसि जक्खजक्खिणि केसरि गय चमर मज्कि-चक्कपरी । 
चउदस बारस दम तिय छ भाय कमि इथ भरे दीहं ॥ २७॥ 


सिंहासन में दो तरफ यक्ष ओर यक्तिणी अथौत्‌ प्रतिप्रा के दाहिनी और पक्त 
और बॉयी झोर यक्षिणी, दो घिंह, दो हाथी, दो चामर धारण करनेवाले और 


( ६४ ) बास्तुसारे 








मध्य में चक्र को धारण करनेवाली चक्रेश्वी देवी बनाना। इनमें प्रत्येक का नाप 
इस प्रकार हैं--वौदह २ भाग के प्रत्येक यक्ष और यदिशणी, बारइ २ भाग के दो 
सिंह, दश २ माग के दो हाथी, तीन २ भाग के दो चेंबर करनेवाले, और थ१ 
भाग की मध्य में चक्रेश्वरी देवी, एवं कुल ८४ भाग लम्पा सिंहासन हुआ ॥ २७॥ 
चकक्‍्कपरी गरुटंका तस्माहे धम्मचक्‍्क-उभयदिसं । 
हरिणजुथ रमणीये गद्दियमज्फम्मि जिएचियह ।| २८ ॥ 
सिंहासन के मध्य में जो चक्रेश्वरी देवी है वह गरुढ की सवारी करनेचाली 
है, उनकी चार ध्ुुनाओं में ऊपर की दोनों श्रुज्ञाओं में चऋ, तथा नीचे की दाहिनी 
झा में वरदान और बॉँयी भ्ुज्ञा में ब्रिज़ोरा खखना चाहिये! इस चक्रेश्वरी देवी के 
नीचे एक धर्मचक्र बनाना, इस धर्मचक्र के दोनों तरफ सुन्दर एक २ हरिश बनाना 
झर गादी के मध्य भाग में भिनेश्वर भगवान्‌ का चिन्ह करना चाहिये | २८ ॥ 


चउ कंणड़ दुनह्नि हज्जड वारस हत्थिहि दुच्चि यह कणए । 
अड अकखरवट्रीए एये सीहामशम्सुदयं ॥ २९ ॥ 
चार भाग का करापीठ ( कणी ), दो भाग का छज्जा, बारह भाग का हाथी 


आदि रूपक, दो भाग की कणों और आठ भाग अक्षर पट्ठी, एवं कुछ २८ भाग सिंहा- 
सन का उदय जानना ॥ २६ ॥ 


परिकर के पखवा् (बगल के भाग) का स्वरूप--- 


गदियमम-वसु-भमाया तत्ता इगतीस-चमरपारी ये । 
तारशमिरं दुवालम इग्र उदय पकक्‍्खवायाण॥ ३०॥ 
प्रतिमा की गद्दी फे बराबर आठ भाग चेंवरधारी या काउस्सग्गीये की 
गादी करना, इसके ऊपर इकनीय भाग के चामर धारण करनेवाले देव या काउस्सग 
ध्यान में खड़ी प्रतिमा करना और इसऊ ऊपर तोरण के शिर तक बारह भाग रखना, 
एवं कुल हृकावन भाग पखबाड़े का उदयमान समझना ॥ ३० || 


बिस्बपरीक्ता प्रकरणम ( ६४ ) 


सोलसभाए रूवे थुंभुलिय-समय छहि वरालीय । 
इञ वित्थारि बावीसं मोलसपिडेण पखवायं ॥ ३१ ॥ 


सोलह माग थंभली समेत रूप का अर्थात्‌ दो २ भाग की दो थंमली और 
घारह भाग का रूप, तथा छह भाग का वरालिक़ा ( वरालह के मुख आदि की 
आकृति ), एवं कुल पखबाड़े का विस्तार बाईस भाग भर मोटाई सोलह भाग है | यह 
पखबाड़े का मान हुआ ॥ ३१॥ 


परिकर के ऊपर के डउला ( छुत्रवटा ) का स्वरूप-- 
छत्तद्धं दमभायं पंकयनालेग तरमालघरा । 
दो भाए थंभुलिए तह द्व वंसधर-वीगाधरा ॥ ३२ ॥ 
तिल्यमज्माम्मि घेटा दुभाय थंभुलिय हच्चि मगरमुहा । 
हआ उमयदिस चुलमी-दीटे उउल्लमम्स जागृह ॥ ३३ ॥ 
आधे छम्र का भाग दश, कमलनाल एक मार, माला थार्श करनेवाले 
भाग तेरह) थमली दो भाग, बंसी ओर वीणा को धारण करनेवाले या बेटी प्रतिमा का 
भाग आठ, तिलक के मध्य में घेटा ( घृप्तटी ), दो भाग थंभली ओर छ। भाग मगरमुख 
एवं एक तरफ के ४७२ भाग और दूसरी तरफ के ४९ भाग, ये दोनों मिलकर कुल 
चोरासी भाग डउला का विस्तार जानना ॥ ३२।३३ ॥ 
चउवीसि भाई छत्तो बारस तस्सुदइ थरट्िठ सेखधरों । 
छहि वेणुपत्तवल्ली एवं डउलुदये पन्ना ॥ ३४ ॥ 
चाबीस भाग का छत्र, इसके ऊपर छत्रत्रय का उदय बारह भाग, इसके ऊपर आठ 
भाग का शंख धारण करनेवाला ओर इसके ऊपर छः भाग के वंश्नपत्र और लता, एवं 
कुल पचास भाग डउला का उदय जानना ॥ २४७ ॥ 
दत्तत्तयवित्यारं वीसंगुल निर्गमेण दह-भाये । 
भामंडलवित्थारं बावीस थ्रदृठ पहसारं ॥ ३५॥ 


( ६६ ) वास्तुसारे 


प्रतिमा के मस्तक पर के छत्रत्रय का विस्तार बीस अंगुल भौर निगेम दस 
भाग करना। भामंडल का विस्तार बाईस भाग और मोटाई भाठ भाग करना ॥ ३४५ ॥॥ 


मालघर सोट्संसे गईद अद्धरमम्मि ताणुदर । 
हरिशिदा उमयदिसं तथा भर दृदृहिय्र संखीय ॥ ३६ ॥ 
दोनों वरफ माला धारण करनेवाले इंद्र सोलह २ माग के और उनके ऊपर 
दोनों तरफ अठारह २ भाग के एक २ हाथी, उन इहशणशियों के ऊपर बेठे हुए इरिण 
गर्मेपीदव बनाना, उनके सामने दुंदुभी बजानेवाले और मध्य में छत्र के ऊपर शंख 
बजानेवाला बनाना चाहिये ॥ ३६ | 
भिवद्धि डउलपिई दछत्तममय हवह नायब्ल । 
थएसुतममादिद्दी चामरथारीण कायब्वा ॥ ३७ ॥ 
छत्रत्रय मत उउला श मोटाट प्रतिमा स् श्राधी जानना | पखवाड़ में चामर 
धारण करनेवाल को या काउस्मग ध्यानस्थ प्रतिमा की दृप्टि मूलनायक प्रतिमा के 
बराबर स्तनसत्र में करना || ३७ ॥ 
जइ हुति पंच तित्या हमेहि भाएहि तेवि पुण कुज्ा । 
उम्मग्गियम्म जुथलं विवज््गं मूलविवेगं ॥ ३८ ॥ 
पखवाड़ में जहां दो चामर धारण करनवाले हैं, उस ही स्थान पर दो 
काउस्सग ध्यानस्थ प्रतिमा तथा डउला में जहाँ वंश और वीणा धारण करनवाले हैं, 
वही पर पश्मासनस्थ बी हुई दो प्रतिमा और एक मृलनायक, इसी प्रकार पचतीर्थी 
गदि परिकर में करना हो तो पृत्राक्त जो भाग चामर वंश ओर वीणा घारण करने 
बाल के कहें हैं, उसी भाग प्रमाण से पंचतीर्थी मी करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


प्रतिमा के शुभाशभ लक्षण-- 
वरिममयायओ उड़ढ ज॑ तरिय॑ उत्तमेहिं संठवियं । 
विअलंगु वि पूहजइ त॑ बिब॑ निफलं न जओ ॥ ३११ ॥ 
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बिम्बपरीत्ता प्रकरणम्‌ ( &७ ) 





जो प्रतिमा एक सो वे के पहले उत्तम पुरुषों ने स्थापित की हुई हो, वह 
यदि विकलांग ( बेड़ोल ) हो या खंडित हो तो भी उमर प्रतिमा को पूजना चाहिये । 
पूजन का फल निष्फल नहीं जाता ॥ ३६ ॥ 


मुह-नक-नयणु-नाही-कडिभंगे मूलनायग चयह । 
आहरण-वत्थ-परिगर-विगह्ययुह भगि पूहज्जा | ४० ॥ 
मुख, नाक, नयन। नामि और कमर इन अंगों में से कोई अंग खंडित हो 
जाय तो मूलनायक रूप में स्थापित की हुई प्रतिमा का त्याग करना चाहिये । किन्तु 
आभरण, वस्त्र, परिकर, चिन्ह, ओर आयुध इनमें से किसी का भंग हो जाय तो 
पूजन कर सकते ६ ॥ ४० ॥ 
धाउलवाइबिंध विअलंगे पुए्‌ वि कीरए सज्जं । 
र गे ता कं * | न ३ 52 000 5 
कट्टरयणुसजमंध ने पुषा सज्ज ने कश्याव॥ ४१ ॥ 
धातु ( सोना, चांद), पित्तत आदि ) और लेप ( चूना, ईट, माटी आदि ) 
की प्रतिभा यदि अंग द्वीन ई जाय नी उधी को दूसरी बार बना ध्षत्रते हें । किन्तु 
काप्ट, रत्न और पत्थर का प्रतिमा यदि खड़ित हो जाय तो उसी ही को कभी भी 
दूसरी बार नहीं बनानी चाहिये ॥ ४१ ॥ 
आ।चारदिनकर में कहा हैँ कि-- 
“घातुलेप्यमयय॑ सब व्यज्ढ संस्कारमहेति । 
ल्‍् ० न्‍ हक 
काप्ठपाषाणनिप्पन्न॑ संस्काराहे पुननहि ।। 
प्रतिष्ठिते पुनर्तिम्प संस्कारः स्थान्न काहिचित्‌ । 
संस्कार च कृते कार्या प्रतिष्ठा तादशी पुनः ॥ 
संस्कृत तुलिते चेब दृष्टर्पृष्टे परीक्षिते । 
हते बिम्ने च लिज्ले च प्रतिष्ठा पुनरेव हि ||” 
धातु की प्रतिमा और ईट) चूना; मई। आदि की लेगमय प्रतिमा यदि विकलांग 
हे जाय अथात्‌ खंडित हो जाय तो वह फिर संस्कार के योग्य हे। अथोत्‌ उस ही को 
१३ 


( ध्प ) पास्तुसारे 


फिर बनवा सकते हैं | परन्तु छकड़ी या पत्थर की प्रतिमा खंडित हो जाय तो फिर 
संस्कार के योग्य नहीं है | एवं प्रतिष्ठा होने बाद कोई भी प्रतिमा का कमी संस्कार 
नहीं होता है। यदि कारणवश कुछ संस्कार करना पड़ा तो फिर पूर्वबत्‌ ही प्रतिष्ठा 
करानी चाहियें। कहा है ।कि-- प्रतिष्ठा होने बाद जिस मूत्ति का संस्कार करना पढ़े, 
तोलना पढ़े, दुष्ट मनुष्य का स्पशे हो जाय) परीक्षा करनी पड़े या चोर चोरी कर क्के 
जाय तो फिर उप्ती मूर्ति की पूवेवत्‌ ही प्रतिष्ठा करानी चाहिये । 


घरमांदिर में पूजने लायक मूर्ति का स्वरूप-- 


पाहणलेवकटूठ दंतमया वित्तलिहिय जा पडिमा । 
अप्परिंगरमाणाहिय न सुंदरा पूयमाणगिंह ॥ ४२ ॥ 


पाषाण, लेप) काष्ठ। दांत और चित्राम की जो प्रतिमा है, वह यदि परिकर 
से रहित हो ओर ग्यारह भंगुल के मान से अधिक हो तो पूजन करनेवाले के धर में 
अच्छा नहीं ॥ ४२ ॥ 


परिकरवाली प्रतिमा भरिहंत की और बिना परिकर की प्रतिमा सिद्ध की है | 
पिद्धू की प्रतिमा घरमदिर में धातु के [पिवाय पत्थर, लेप, लकड़ी, दांत या चित्राम की 
बनी हुई हो तो नहीं रखना चाहिये | भरिहंत की मूर्ति के लिये भी श्रीसकलचन्द्रो- 
पाध्यायकृत प्रतिष्ठाकल्प में कहा है ।क-- 
“प्ल्ली नेगी! वीरो गिहमवणे सावए ण पूहज्जह । 
इ्गवीध तित्थयरा संतिगरा पूह्य[ बंदे |” 
मल्लीनाथ, नेमनाथ ओर महावीर स्वामी ये तीन तीयेकरों की प्रतिमा श्रावक 
को घरमंदिर में न पूनना चाहिये। किन्तु इक्क्रीस तीथररों की प्रतिमा घरमंदिर 
में शांतिकारक पूजनीय और वंदनीय हैं । 
कहा है कि 
“जेमिनाथों वीरपल्ली-नाथौं वैराग्यफ्रारक |) । 
त्रयो वे भवने स्थाप्या न गृदे शुमदायका। ।/! 


थिम्बपरीक्षा प्रकरणम्‌ ( 5६ ) 





नेमनाथ स्वामी, महावीर स्वामी और मल्लीनाथ स्वामी ये तीनों तीथेकर 
वैराग्यकारक हैं, हसलिये हन तीनों को प्रासाद ( मंदिर ) में स्थापित करना शुमकारक 
हैं, किन्तु घरमंदिर में स्थापित करना शुभकारक नहीं हैं । 
इक्कंगुलाइ पडिमा इकारस जाव गेहि पूहज्जा । 
उड़ढं पासाइ पुणो इअ भणियं पृव्वमरीहि ॥ ०३ ॥ 
घरमंदिर में एक अंगुल से ग्यारह भंगुल तक की प्रतिमा पूजना चाहिये, 
हमसे अथोत्‌ ग्यारह झंगुल से अधिक बड़ी प्रतिप्रा प्रासाद में ( मंदिर में ) पूजना 
चाहिये ऐसा पूर्वाचायों ने कहा है| ४३ ॥ 
नह-अंगुलीअ-बाहा-नामा-पय-भंगिणु कमेण फल॑ । 
मत्तुभय देसभंगं बंधण-कुलनाम-दव्वक्खयं ॥ ४४ ॥ 
... प्रतिमा के नख, अंगुली, बाहूु, नासिका और चरण इनमें से कोई शरण खंडित 
हो जाय तो शत्रु का भय, देश का विनाश, बंधनकारक, कुल का नाश ओर द्रव्य 
का क्षय) ये क्रशः फल होते हैं ॥ ४४ ॥| 
पयपीदचिणहपरिगर-भंगे जनजाणभिच्चहाणिकमे । 
छत्तसिरिवच्छमवर्णं लच्छी-सुह-बंधवाण खय॑ ॥ २५ ॥ 
पादपीठ चिन्द्र और परिकर इनमें से किसी का भंग हो जाय तो ऋषशः खजन, वाहन 
और सेवक की हानि हो । छत्र, श्रीवत्स और कान इनमें से किसी का खंडन हो जाय 
तो लक्ष्मी, सुख और बंधन का क्षय हो ॥ ४५ ॥ 
बहुदुक्ख वकनासा हस्संगा खयेकरी य नायब्वा । 
नयणनासा कुनयणा अप्पमृहा भोगशाशिकरा ॥ ०६ ॥ 
यदि प्रतिमा वक्र ( टेढी ) नाकवाली हो तो बहुत दुःखकारक है। हरव 
( छोटे ) अवयववाली हो तो क्षय करनेवाली जानना। खराब नेत्रवाली द्वोतो 
नेत्र का विनाशकारक जानना और छोटे घुखबाली हो तो भोग की हानिकारक 
जानना ॥ ४६ ॥ 


[ १०० ) घास्तुसारे 


कडिहीणायरियहया सुयबंधर हण॒इ हीणजंघा ये । 
होणासण रिद्विया पणक्खया हीणकरचरणा || ४७ ॥ 
प्रतिमा यदि कटे हीन हो तो आचाये का नाशकारक हैं। हीन जंधावाली 


नमी ७ मी 


हो तो पुत्र और मित्र का क्षय करे : हीन आसनवाली हो तो रिद्धि का विनाशकारक है। 
हाथ भोर चरण से दीन हो तो धन का क्ञय करनेवाली जानना ॥ ४७ ॥ 


उत्ताणा अत्थहरा वंकग्गीवा मंदेसभेगकरा । 
अहोमुहा य सचिता विदमगा हव३ नीचुच्चा ॥ ४७८॥ 
प्रतिमा यदि ऊध्वे मुखवाली हो तो धन का नाशकारक है. टेढी गरदनवाली 
हो तो स्वदेश का विनाश करनत्राली है। अधोगुखवाली हो तो चिन्ता उत्पन्न 
करनेवाली और ऊंच नीच मुखत्राली हो तो विदेशगमन करानेवाजी जानना ॥ ४८॥ 
विममासग[-वाहिकरा रोरकरगश यदव्व निषन्ना । 
हीणाहियंगपडिमा मपक्खपरपक्खक इकेर ॥ ४१ ॥ 
प्रतिमा यदि विपम आसनवाली हो तो व्याधि करनेवाली है। अन्याय 
से पैदा किये हुए धन से बनवाई गई हो तो वह प्रतिमा दृष्फाल करनेवाली जानना | 
न्यूनाधिक अगवाली हो तो सपत्त को आर परपत्ष को कंप्ट देनवाली है॥ ४६॥ 
पडिमा रउद्द जा मा करावय॑ हेँति मिप्पि अहियंगा । 
दुब्बलदब्वविशामा किसाअरा कुगाइ दुव्मिक्खे ॥ ५० ॥ 
प्रतिमा यदि रोद् ( भयानक ) हो तो कशभनेवाले का और अधिक अंग 


वाली हो तो शिल्पी का विनाश करे । दुबल अंगव!ली हो तो द्रव्य का विनाश करे 
झौर पतली कमरवाली हो तो दुर्भित्ष करे | ५० ॥ 


उड़ढमुहदी पणनामा अप्पूया तिरिथ्रदिद्धि विन्‍नेया । 
अहइ्घट्रदिद्टि असुह्द हवह अहादिद्टि विग्धकरा ॥ ५१ ॥ 


चिम्बपरीक्षा प्रकरणम्‌ ( १०१ ) 





प्रतिमा यदि उऊध्व मुखवाली हो तो धन का नाश करनेवाली है। तिरदी 
दृष्टिवाली हो तो अपूजनीय रह । आति गाढ दृष्टिवाली दो तो अशुभ करने वाली 
हैं ओर अधोरष्टि हो तो विष्नकारक जानना ॥ ५१ ॥। 
चउभवसुराण आयुदह् हवंति केमंत उप्पर जड़ ता । 
करणकरावणथप्पणहाराण प्पाणदेमहया ॥ ४२ ॥ 
चार निकाय के ( भ्रुवनपतति, व्यंतर। श्योतिपी ओर वेमानिक ये चार योनि 
में उत्पन्न होने वाले ) देवों की मर्ति के शलत्र यदि केश के ऊपर तक चले गये हों 
तो ऐसी मूत्ति करने वाह, कराने वाले और स्थापन करने वाले के श्राण का ओर 
देश का विनाशकारक होती है ॥ १५२ ॥ 
यह सामान्यरूप से देवों के शश्तरों के विषय में कहा है, किन्तु मह नियम सब 
देवों के लिये हो ऐसा माठ्म नहीं पड़ता, कारण कि भेरव, भवानी, दुर्गा, कालो 
आदि देवों के शख्र माथे के ऊपर तक चले गये हैं, ऐसा प्राचीन मूर्तियों में देखन 
में आता है, हसीसे मालूम होता है कि ऊपर का नियम शांत बदनवाले देवों के 
विषय में होगा । सेंद्र प्रकृतित्राले देवों के हाथों में लोह का खप्पर या मस्तक प्राय: 
करके रहते हैं, ये असुरों का संहार करते हुए देख पड़ते है, इसलिये श्र उठाये 
रान में माथे के ऊपर जा सकते है तो यह दोष नहीं माना होंगा, परन्तु ये देव भी 
शान्तचित्त होकर बेठें हों ऐसी स्थिति की मूर्ति बननाई जाय तो इनके श्र उठायें न 
रहने से माथे ऊपर नहीं जा सकते, इसालैये उपरोक्त दोप बतलाया मालूम होता है । 


चउवीसजिण नवग्गह जोहणि-चउमड्रि वीर-बावन्ना । 

चउवीमजक्खजक्खिणि दह-दिहवइ सोलम-विज्जुसुरी ॥५१॥ 

नवनाह मिद्ध-चुलमी हरिहर वंभिद दाणवाईणं। 

वण्णंकनामगायुह वित्थरगथाउ जाशिजा ॥ ५४ ॥ 

इति परमजेनश्रीचन्द्राइज ठक्कुर 'फेरः विरचिते वाम्तुसारे 
बिम्बपरीज्षाप्रकरणं दितीयम्‌ । 


( १०१ ) चास्तुसारे 





चौवीस जिन, नवग्रह, चोंसठ योगिनी, धावन वीर, चौबीस यक्ष) चोवीस 
यक्तिणी, दश दिकपाल, सोलह विद्यादेबी, नव नाथ, चोरासी सिद्ध, विष्णु, महादेव, 
ब्रह्मा, इन्द्र और दानव इत्यादिक देवों के वर्ण, चिह्न, नाम ओर आयुध आदि का 
[पर रे 4 ७ च्थ 
विस्तार पूर्वक वरणन अन्य # अंथों से जानना चाहिये ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


अथ प्रगसाद-प्रकर्ण कर्तीयम्‌ ॥ 





भणियं गिहलक्खणाइ-विंबपरिक्खाइ-मयलगुणदोमं । 
संपह पासायविही संखेवेणं णिमामह ॥ १ ॥ 
समस्त गुग और दाप युक्त घर के लक्षण ओर प्रतिमा के लक्षण मैंने पहले 
कहा है | अब प्रासाद ( मंदिर ) बनाने की विधि को संक्षेप से कद्दता हूँ, इसको 
सुनो ॥ १ ॥ 
पढम॑ गड़ाविवरं' जलंतं भ्रह ककरंतं कुणह' । 
कुम्मनिवेसं थई खुरास्मठा तयगणु सुत्तविही ॥ २ ॥ 
प्रासाद करने की भूमि में इतना गहरा खात खोदना कि जल आजाय या 
कंकरवाली कठिन भूमि आ जाय । पाछे उस्र गहरे खोदे हुए खात में प्रथम मध्य में 


म्शि (0 किक ५. [आप ॥०4 # 
कूमेशिला स्थापित करना, पीछे आठों दिशा में आठ ख़रशिला स्थापित करना । 
इसके बाद सत्रविधि करना चाहिये | २॥ 





# उपरोक़ देवों में से २४७ जिन, ६ ग्रह, २४ यक्ष, २४ य क्षणी, १६ विद्यादेवी और १० दिगूपाल का 
स्वरूप इसी प्रन्थ के परिशिष्ट में दे दिया है, बाको के देवों का स्वरूप मेरा अनुवादित 'रूपस इन प्रन्थ जो अब 
छुपनेबाछा है उसमें देखो । 

३ गड्डावरयं! । २ 'भारयिष्व! 'नायव्व' ह॒ति पाठान्तरे | 


प्रााद प्रकरणम्‌ ( १०३ ) 





कर्माशिला का प्रमाण प्रातादमणडन में कहा हे कि-- 


० 


“अद्भोंड्डलो भवेत्‌ कुमे एकदस्ते सुरालये । 
अद्वोडलात्‌ ततो बाद्वेः काय्यो तिथिकरावधिः ॥ 


एकत्रिंशत्करान्त॑ च तदद्भी वृद्धिरिष्यते । 
ततोड्द्वोपि शताद्वान्त॑ कुयोदजुलमानतः ॥ 
चतुथाशाधिका ज्येप्ठा कनिष्ठा हीनयोगतः । 
सोवणरोप्यजा वापि स्थाप्या पञ्चामृतेन सा ॥।” 


एक हाथ के विस्तारवाले प्रासाद में आधा अंगुल की कृ्मशिला स्थापित 
करना । क्रमशः पंद्रह हाथ तक के विस्तारवाले प्रासाद में प्रत्येक द्थ आधे २ 
अंगुल की बाद्धि करना। अर्थात्‌ दो हाथ के प्रासाद में एक अंगुल, तीन हाथ के 
प्रासाद में डेढ अंगुल, इसी प्रकार प्रत्येक हथ आधा २ अंगुल बढाते हुए पंद्रह हाथ 
के प्रासाद में साढे सात अंगुल की कृम-शिला स्थापित करें। आगे सोलह हाथ से 
इकतीस हाथ तक पाव २ अंगुल बढ।ना, अथात्‌ सोलह हाथ के प्रासाद में पोणे 
झाठ अंगुल, सत्रह द्वाथ के प्रासाद में आठ अंगुल, अठारद् हाथ के प्रासाद में 
सवा आठ अंगुल, इसी प्रकार मत्येक हाथ पाव २ अंगुन बढ़ा तो 
एकतीस हाथ के प्रासाद में साढ़े ग्यारद अंगुल की कृपशिला स्थापित करें। 
आगे बत्तीस हाथ से पचास द्वाथ तक के प्रासताए में प्रत्येक हाथ आझाध २ 
पाव अंग्रुल अथोत्‌ एक २ जब की कूभेशिला बढाना। अथात बत्तीस हाथ के 
प्रसाद में साहे ग्यारद अंगुल ओर एक जब, तेत्तीम हाथ के प्रासाद में पोंणे बारइ 
अंगुल, इसी प्रकार पचस हाथ के विस्ताखाले प्रास्ताद में पोंणे चोदह अंगुल और 
एक जब की बड़ी कृमशिला स्थापित करें। जिस मान की कृमशित्ञा आवे उसमें 
अपना चोथा भाग जितना अधिक बढावे तो ज्येप्रआ/न की ओर अपना चोथा भाग 
जितना घटादे तो कनिष्ठ मान की कृमशिला होती है। यह कृपशिला सुबर्णे 
या चांदी की बनाकर पंचामृत से स्नात्र करवाकर स्थापित करना चाहिये। 


( १०४ ) घास्तुसारे 





कृमशिज्ञा और नदादिशेला का स्वरूप -- 


कक3-+--.-3+ मन 


उस कृर्मशिल्ा का स्वरूप 
विश्वकमों कृत क्षीराणेव ग्रन्थ में 
बतलाया है कि कूमेशिला के नव 
भाग करके प्रत्येक भाग के ऊपर 
पूवादि दिशा के सृश्क्रिम से लद्दर, 
मच्छ, मेंडक, मगर, ग्रास, पूरक भ, 
सर्प और शंख ये आठ दिशाओं 
के भागों में और मध्य भाग में 
कछुवा बनाना चाहिये | ऋमेशिला 
को स्थापित करके पीछे उसके ऊपर 
। एक नाली देव के सिहासन तक 
रखी जाती ह. उसको प्रासाद की नाभि कहते हैं । 
प्रथम कृर्मशिला को मध्य में स्थापित करके पीछे आसार में नंद, भद्रा, 
जया, रिक्ता, अआजिता, अपराजिता, शुक्ला, साभागिनी और धरणी ये नव खुरशिला 
कृमशिला को प्रदाज्षिणा करती हुई पूर्वादि सृष्टिकरम स स्थापित करना चाहिये । नव 
धरणी शिला को मध्य में कृमशिला के नीचे म्थावित करना चाहिये । इन 
'नन्‍दा आदि शिलाग्रों के ऊरर अनुक्रम से वज्न, शक्तित, दंड, तलवार, नागपास, 
ध्यजा, गदा और श्रिशुल इस प्रकार दिगपालों का शस्त्र बनाना चाहिये भोर घरणी 
शिला के ऊपर विष्णु का चक्र बनाना चाहिये | 
शिला स्थापन करने का क्रम-- 
“इशानादग्निकोण।द्या शिला स्थाप्या श्रदक्तिणा । 
मध्ये कूमेशिला पश्माद्‌ गीतवरादिग्रमड्भलेः |। 
प्रथम मध्य में सोना या चांदी की कृमशिला स्थापित करके पीछे जो आठ 
खुर शिला है, ये इशान पूपे अग्नि आदि प्रदक्तिश क्रम स गीत वाजींत्र की मांगाशिक 
ध्वनि पूर्वक स्थापित करें । 
“7 | कतनेक झाधुनिक मिस्त्री छोग धरणो शिला को हो कूमाशिज्षा कहते हैं । 














प्रालाद प्रकरणम्‌ ( १०४ ) 





प्रासाद के पीठ का मान--- 


पासायाथो थद्धं तिहाय पायं च पीढ-उदओ अ। 
तस्मद्धि निग्गमी होह उबवीदु जहिच्छमाणं तु ॥ ३ ॥ 
प्रासाद से आधा, तीसरा या चौथा भाग पीठ का उदय होता है। उदय से आधा 
पीठ का निगम होता हैं। उपपीठ का प्रमाण अपनी इच्छानुसार करना चाहिये ॥ हे ॥ 
पीट के थरों का स्वरूप-- 
आइथरं फुलिआओ जाडमुहों कणउ तह य कयवाली । 
गय-अस्म-मीह-नर-हंस-पंचथरई भंत्र पीठ ॥ ४ ॥ इति पीठ; ॥ 
अड्थर, पुष्पकंट, जाव्यमुख ( जाव्यबों ), कणी और केवाल् ये पांच थर 
सामान्य पीठ में अवश्य होते हैं । इनके ऊपर गजथर, अश्वथर सिंहथर, नरथर, ओर 


हंसथर इन पांच थरों में से सब या न्यूनाधिक यथाशाक्ष बनाना चाहिये | 
सामान्य पीठ का स्वरूप--- 


'क४ तप 0 257 20 ४) पक गुगफ़ा हा) _ 7 ०) 
02०2१: ८० 090 000 गाए 
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भिरीविजयो महापउमा नंदावत्ता अ लब्छितिलओं अ। 
नरवेअ कमलहमो कुंजरपामाय मत्त जिणे ॥ ५ ॥ 
श्रीवरिजय, महापद्म, नंद्यावत्ते, लक््मीतिलक, नरवेद, कमलहंस भोर ऊुंजर ये 
सात प्रासाद जिन भगवान के लिये उत्तम हैं ॥ ५ ॥ 
बहुभेया पामाया अस्मेखा विस्मकम्मणा भणिया । 
तत्तो थ केसराई पणवीस भणामि मुलिछा ॥ & ॥ 


प्रासाद प्रकरणम्‌ ( है०७ ) 





विश्वकमों ने अनेक प्रकार के प्रासाद के असंख्य भेद बतलाये हैं, किन्तु 
इनमें आति उचम केशरी आदि पद्चौस प्रकार के प्रासादों को में ( फेरु ) 
कद्दता हैँ ॥ ६॥ 


'पच्चीस प्रकार के ग्रातादों के नाम--- 


कसरि अ मब्वभद्दो सुनंदणो नंदिसालु नंदीमो । 

तह मंदिरु सिरिच्छो अमिअव्भवु हेमबंतो अ॥ ७॥ 
हिमकूड़ कईलासो पुह्विजओ इंदनीलु महनीलो । 
भूधरु अ रयणकूडो वडडुज्जो पउमरागों अ ॥ < ॥ 
वज्जंगो मुउडुज्जलु अहरावउ रायहसु गरुढडा अ। 
वमहों थ तह य मरु एए पणवीस पासाया ॥ ९ ॥ 


केशरी, सवेतोभद्र, सुनदन, नंदिशाल, नंदीश, मन्दिर, श्रीव॒त्स, अमृतोद्धव, 
हेमंत, हिमकूट, कैलाश, प्रथ्वीजय, इंद्रनील, महानील, भूधर, रत्नकूड, वैदूय 
पद्मराग, वज्ञांक, मुकुटोब्वल, ऐरावत, राजहंस, गरुड, वृषभ ओर मेरु ये पच्चीस 
प्रासाद के क्रम राः नाम है | ७-८-६ ॥ 


पच्चीस प्रासादों के शिखरों की सख्या-- 
पण अंडयाइ-मिहर कमण चउ चुड्िढ जा हवड़ मरु। 
मेरुपासायअंडय-मंखा इगहियसये जाण॥ १०॥ 
पहला क्रेशरी प्रासाद के शिखर ऊपर पांच अडक ( शिखर के आसपास जो 
छोटे छोटे शिखर के आकार के रखे जाते हैं उनको अंडक कहते हैं, ऐसे प्रथम केशरी 
प्रासाद में एक शिखर और चार कोयें पर चार अंडक हैं | ) पीछे क्रमशः चार २ अंडक 
मेरुप्रासाद तक बढ़ाते जावें तो पच्चीमवों मेरु प्राधाद के शिखर पर कुल एक सो एक 
अंडक होते हैं ।। १० ॥! 








॥ इन पच्चोस प्रासादों का सचित्न सविस्तरवर्णन मेरा अजुवा दित 'प्रासादमण्डन' ग्रन्थ जो भर छपने- 
दाक्षा है उसमें देखो | 





( (ैण्द ) वास्तुसारे 


जेसे केशरी प्रासाद में शिखर समेत पांच अंडक, सर्वेतोभद्र में नव, सुनंदन 
प्रासाद में तेरह, नंदिशाल में सत्रह, नदीश में इक्कीस, मन्दिरप्रासाद भें प्चीस, 
श्रीवत्स में उनत्तीस, अमृतोद्धव में वेंतीस, हेमंत में सेतीस, हेमकूट में इकतालीस, 
कैलाश में पेतालीस, प्रथ्वीजय में उन-पचाम, इन्द्रनील में त्रपन, महानील में सत्ता- 
बन, भूधर में इकसठ, रत्नकूड में पेंसठ, वेडूये में उनसत्तर (६६), पद्मराग में तिहत्तर, 
वज्ञांक में सतहत्तर, मुकुटोज्वल में इक्‍्यासी, ऐराबत में पचासी, राजहंप में नेय| सी ,गरुड 
में तिराणवे, वृषभ में सत्तानवे ओर मेरुप्रासाद के ऊपर एकसों एक शिखर होते हैं । 
दीपार्णवादि शिल्प ग्रथों में चतुर्वशति जिन आदि के प्रासाद का स्वरूप तल आदि के 
भेदों से जो बतलाया हे, उसका साराश इस प्रकार है--- 

१ कमलभूषणप्रासाद ( ऋपभजिनप्रामाद )--तल भाग २२ । कोण भाग ३, 
कोणी भाग १, प्रतिकशं भाग ३, कोणी भाग १, उपरथ भाग ३, नंदी भाग १, 
मद्राद्ध भाग ४5१६-१६-१२ | 

२ कामदायक (अजितयन्लम) प्रासाद--तलमाग १२ । कोण २, प्रतिकरण २, 
भद्राड २०६+ ६८१२ । 

३ शम्मववज्लभप्रासाद--तल माग ६ । कोण १, कोशी ८ प्रतिकण १, 
नंदी () भद्राई १२००२+४५२३६ । 

४ अमृतोक्भधव (आमभिनंदन) प्रासाद--तल भाग £ । कोण आदि का विभाग 
ऊपर मुजब | 

५ ज्षितिभूषण (सुमतिवन्नभ) प्रासाइ--तल भाग १६ कोण २, प्रतिकणे २, 
उपरथ २, भद्गाड २-८+ ८८१६ । 

६ पत्मराग (प्मप्रभ) प्राधाद-- तल भाग १६ | कोण आदि का विभाग 
ऊपर मुजब । 
७ सुपाश्वन्नभप्रामाद--तल भाग १० । काश २, प्रतिकर्ण १२ भद्ठाई 


१.०५--५८१० । 
८ चेद्रप्रभप्रासाद-- दल भाग ३२ । कोण ५, कोणी ?, प्रतिकण ५, नंदी १, 
भद्वाड ४७१६+- ६४-३२ । 


प्रासाद प्रकरणम ( १०६ ) 





६ पुष्पदंत प्रासाद--तल भाग १६। कोण २, प्रतिकणं २, उपरथ २) 
हा 
भद्राद् २न८न॑-८२१६। 
१० शीतलजिन प्रासाद- तल माग २४ | कोण ४, प्रतिकर्ण ३, भद्ाहू 
४८१२-- १२-२४ । 


११ श्रेयांसजिन प्रासादइ--तल् भाग २४७। कीण आदि का विभाग 
ऊपर घ्रुजब | 


१२ बासुपज्य आसाद--तल भाग ९२। कोण ४, कोणी १) प्रतिकर्ण ३, 
नंदी १, मद्राड २०११+११०२२। 


१३ विमलवद्नभ (विप्णुवन्नभ) प्रासाद--तल भाग २४ | कोण २, कोणी १, 
प्रतिकर रे, नंदी १, भद्वाद्धे ४-१२+ १२-२४ । 
१४ अनंतजिन प्रासाद- तल माग २०। कोण ३; ग्रतिकर्श ३, नंदी १ 
भद्राद्भें ३:१०- १०-२० | 
१५ धर्मविवर्दन प्राताद--उल भाग २८ | कोण ४, कोणी १, प्रतिकर्ण ४ 
नंदी १, भद्राड़ ४-१४ + १४-२८ | 


१६ शांतिजिन प्रसाद--तल भाग १३ | कोण २, कोणी ;, प्रतिकर्ण १३) 
नंदी २) भद्गाई १३८६ + ६-१६ | 

१७ कुंधुवल्लभ प्रासाद--तल भाग ८ । कोण १, प्रतिकर्ण १, नंदि 
भद्रा्ड १३२४-४८ । 

१८ अरिनाशन प्रासाद--तल भाग ८ | कोण भाग २, भद्राद २२४+ ४नन८ 

१६ मल्लीवल्लभ प्रासाद-- तल भाग १२। कोश २) कोणी ;, प्रतिकर्ण १३ 
नंदी ५ भद्राई १२३३+ह०६२। 


२० मनसंतुष्ट ( म्रनिसुत्रत ) प्रासाद-तल भाग १४ | कोश २, अतिकण २, 
मद्राद माग रे८:७+ ७-१४ । 


( ११० ) वास्तुखारे 


२१ नमिवल्लम प्रासाद--उल माग १६। कोण ३) प्रतिकर्ण २ भद्वाद्ध 
भाग शेच-८+व्प्नर६। 
२२ नेमिवस्लम प्रासाद--तस॒ भाग २२ । कोश २, कोणी १) प्रतिकर्ण २, 
कोणी १, उपरथ २, नंदिका १, भद्गाडू २८११+ ११८२२ । 
२३ पाश्चवल्लम प्रासाद--तल भाग २८ | कोण ४, कोणी २, प्रतिकण ३) 
नंदिका १, मद्राद्धं ४८०१४॥ १४८ रे८ । 
२७ वीरबिक्रम ( वीरमिनवल्लभ ) प्रासाद--तल भाग २४। कोण र, 
कोणी १, प्रतिकर्ण हे, नंदी १, भद्वाद्धू ४5१२+१२८-२४ | 
प्रापताद सख्या--- 
एएहि उबज्जंती पासाया विविहमिहरम|णाओं । 
नव सहस्म छ सय सत्तर विद्यारगंथाउ ते नेया ॥ ११ ॥ 
अनेक प्रकार के शिखरों के मान से नव हजार छः सो सत्तर (६६७० ) 
प्रासाद उत्पन्न होते है । उनका साविस्तर वणन अन्य ग्रन्थों से जानना ॥ ११ ॥ 


प्रासादतल को भाग सख्या--- 
चररंम॑मि उ खित्ते थद्वाइ दु वुड्िढ जाव बावीसा । 
भायविराईं एवं मब्बेसु वि देवभवणेस ॥ १२॥ 
समस्त देवमन्दिर में समचोरस मृलगम्भारे के तलभाग का आठ, दश। 
बारह, चौदह, सोलह, अठरह, बीस या बाईस भाग करना चाहिये ॥ १२॥ 
प्रसाद का खरूप - - 
चउक़णा चरउभद्दा मब्व पामाय हंति नियमेण । 
कूणस्मुमय दिसिहि दलाई पडिहोंति भद्दाई ॥ १३॥ 
पटिरह वोलिजरया नंदीलुकमेश ति प्‌ मत्त दला । 
पलछवियं करणिके अवस्स भद्दस्स दुण्हदिसे ॥ १४ ॥ 


प्रासाद प्रकरणम्‌ ( १११ ) 





चार कोना और चार भद्ग ये समस्त प्रासादों में नियम से होते हैं । कोने के 
दोनों तरफ प्रतिभद्र होते हैं ॥ १३॥ 
यह प्रास्ाद का नकशा प्रासाद 
मंडन ओर अपराजित आदि ग्रंथों 
के आधार से सम्पूर्ण अवयवों के 
के साथ दिया गया है, उसमें से 
इच्छानुसार बना सकते हैं । 
प्रतिरथ, वोलिंजर और नंदि 
इनका मान क्रम से तीन, पांच 
ओर साढ़े तीन भाग समझना । 
भद्र की दोनों तरफ पल्‍लबिका और कर्शिका अवश्य करके होते हैं ॥ १४ ॥ 
दो भाय 'हवड कृूणो कमेश पाऊण जा भवे णंदी । 
पायं एग दुसडढे पलवियें करणिक भई ॥ १५॥ 
दो भाग का कोना, पीछे क्रम से पाव २ भाग न्यून नंदी तक करना । पाव 
भाग, एक साग और भदढ़ाई भाग ये क्रम से पन्नव, कर्शिका और भद्र का मान 
समभना ॥ १४५ ॥ 
भद्दद्धं दसभायं तस्साओ मूलनामियं एगे। 
पठणाति ति य सवाति य कमेण एयंपि पडिरहाईसु ॥१६॥ 
भद्राद्द का दश भाग करना उनमें से एक भाग प्रमाण की शुकनापैका 


ञ्ः 


करना | पोने तीन, तीन और सवा तीन ये क्रम से प्रतिरथ आदि का मान 
समझना ॥ १६ ॥ 








$ 'कृणओो हुइ' इति पाठान्तरे २ “5हलेई सुकमेण नायदद । 


( ११२ ) धास्तुसारे 





प्रासाद के अंग-- 
कृणं पडिरह य रहे भद्दं मुहभद्द मूलअगाई। 
नंदी करणिक पल्व तिलय तवंगाह मूसणर्य ॥ १ ७॥ इति विस्तर: । 
कोना, ग्रतिरथ, रथ, भद्र और म्रुखभद्र ये प्रासाद के अंग हैं । तथा नेदी, 
कर्णिका, पल्‍लव, तिलक और तबंग आदि प्रासाद के भूषण हैं ॥ १७॥ 
मणडोवर के तेरह थर-- 
खुर कुंभ कलम कइवलि मच्ची जंधा य छज्जि उरजंघा । 
भरणि मिरघद्रि छज्ज य बहराड़ु पहारु तेर थरा ॥१८॥ 
इग तिय दिवड़ढ तिसु कमि पणमड़ढा इग दु दिवड़दु दिवड़ड़ो अ। 
दो दिवड्ढु दिवड़ढु भाया पणवीम तेर थरमाण ॥११५॥ 
खुर, कुंभ, कलश- केवाल मंची, जंघा, छज्जि, उरजंघा, भरणी, शिरावटी, 
छजा, वेराडु और पहारू ये मण्डोवर के उदय के तेरद्द थर हैं ॥ १८ ॥ 
उपरोक्त तरह थरों का प्रमाण क्रमशः एक, तीन, डेढ़, डेढ़, डेढ़, साढ़े पांच) 
एक, दो, डेढ़, डढ़, दो, डेढ़ ओर डेढ़ हैं। अथोत्‌ पीठ के ऊपर खुरा से लकर छाथ 
के अंत तक मंडोबर के उदय का पच्चास भाग करना उनमें नौंचे से प्रथम एक भाग 
का खुरा, तीन भाग का कुंभ, डेढ़ भाग का कलश, डेढ़ भाग का केवाल, डेढ़ भाग 
की मंची, साढ़े पांच भांग की जंघा, एक भाग की छाजली, दो भाग की घरजंपा, 
डेढ़ भाग की भरणी, डेढ़ भाग की शिगवटी, दो भाग का छज़ा, डेढ़ भाग का बेराडु 
आर डेढ़ भाग का पहारु इस प्रकार थर का मान हैं ॥ १६॥ 








प्रांसाद प्रकरणम्‌ ( ११३ ) 





प्रासादमण्डन में नागरादि चार प्रकार के मंडोवर का स्वरूप इस प्रकार कहा हे-- 
१--नागर जाति के मंडोवर का स्वरूप-- 


“रेदवेदेन्दुभक्रे तु छात्रान्तों पीठमस्तकात्‌ | 
खुरकः पञ्चभागः स्थादू विशाति। कुम्भकस्त वा ॥ १ ॥ 
कलशोछउ्ष्टो द्विसाद्ध तु॒कत्तंव्यमन्तरालकम्‌ । 
कपोतिकाष्टो मज्ची च कर्तेव्या नवमागिका॥ २॥ 
त्रिशयश्चयुता जडघा तिथ्येशा उद्गमों भवेत्‌ । 
बसाभिर्मरणी कार्या दिगभागेश्व शिरावटी ॥ ३॥ 
अष्टाशोध्यों कपोतात्नी दिसादंमन्तरालकप्‌ । 
छाद॑ त्रयोदशांरोीथ दशमभागैविंनिगेमम्‌ ॥ ४ ।/” 


प्रासाद की पीठ के ऊपर से छज्जा के अन्त्य भाग तक मडोवर के उदय 
का १४४ माग करना | उनमें प्रथम नीचे से खुर पांच भाग का, कुंभ बीस भाग का) 
कलश आठ भाग का, अंतराल ( अतरपत्र या पृष्पकंठ ) ढाई भाग का; कपोततिका 
( केवाल ) आठ भाग की, मज्ची नव भाग की) जंघा पेंतीस भाग की, उद्गम 
( उरुजघा ) पंद्रह भाग का) भरणी आठ भाग की, शिरात्रटी दश भाग की॥ 
कपोतालि ( केवाल ) आठ भाग की, अंतराल ( प्रष्पकंठ ) ढाई भाग का और 
छज्जा तेरह भाग का करना | छज्जा का निगेम ( निकासू ) दश भाग का करना । 


२--मेरु जाति के मंडोवर का स्वरूप--- 


“प्रेरुमण्डोवरे मझ्ची भरण्यूर्ध्वेडशभागिका । 
पश्चविंशतिका जंघा उद्रमश्व त्योदश। ॥५॥ 
अष्टांशा मरणी शेष॑ पूवत्‌ कल्पयेत्‌ सुधीः ।” 


>> 


मेरु जाति के प्रामाद के मंडोबर में मझ्ची और भरणी के ऊपर शिशवटी ये 
दोनों आठ २ भाग की करना | जंघा पच्चीप भाग की, उद्गम ( उरुतधा ) तेरद 
भाग की ओर भरणी आठ भाग की करना । बाकी के थरों का भाग नागर जाति के 


मेडोवर की तरह समझना । छल १२६ भाग मेडोवर का जानना । 
श्र 


( शश्ड ) वास्तुसारे 





३--साम्रान्य मंडोवर का स्वरूप-- 


“पप्तमागा भवेन्मज्ची कूर्ट छाद्स्य मस्तके ॥९॥ 
पोडशांशाः पुनजेड्घा भरणी सप्तमागिका । 
शिरावटी चतुभांगा पदः स्थात्‌ पच्चभागिकः ॥७॥ 
सूयोशैः कुटछा॑ च सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
कुंभकस्य युगांशेन स्थावराणां प्रवेशकम्‌ ॥८॥ 

'सामान्य मंडोवर में मझची सात भाग की करना । छज्जा के ऊपर कूट का छा 
करना । जंघा सोलह भाग की, भरणी सात भाग की, शिरावटी चार भाग की, केवाल 
पांच भाग की ओर छज्जा बारह भाग का करना। बाकी के थरों का मान मेरु जाति 
के मण्डोबर के पुआफिक समझना । यह मण्डोबर सब काये में फलदायक है । 

४--अन्य प्रकार से मंडोवर का स्वरूप--- 

“पीटठतश्छाद्पर्यन्त॑ सप्तविंशातिभाजितम्‌ । 
द्वादशानां खुरादीनां भागसंख्या ऋभेण च ॥ 
स्थादेकवेदसाद्ीद्धं-साद्धसाड्ो्टमिख्रिमिः । 
साद्ेसाद्वोद्धभागैश्न दिसाद्रमेशनिर्गमम्‌ ॥ 

पीठ के ऊपर से छज्जा के अन्त्य भाग तक संडोवर के उदय का सत्ताईस 
भाग करना । उनमें खुर आदि बारह थरों की भाग संख्या ऋ्मशः इस प्रकार हे-- 
खुर एक भाग, कुंम चार भाग, कलश डेढ़ भाग, पृष्पकंठ आधा भाग, 
केवाल डेढ़ भाग, मंची डेढ़ भाग, जंघा आठ माग, उरुज॑ंघा तीन भाग, भरणी डेढ 
भाग) केवाल डेढ भाग, प्रृष्पफं. आधा भाग ओर छज़ा ढाई भाग, इस प्रकार 
कुल २७ भाग के मंडोवर का स्त्रूप है। छज्जा का निगम एक माग करना | 





१ अहमदाबाद निवासी मिस्त्री जराज्नाथ अंबाराम सोमपुरा मे बृहत्‌ शिल्प शाख नामक एक पुस्तक 
महा अशुद्ध और बिना विचार पूर्तेक लिखी हैं उसके प्रथम भाग में सामान्य मंडोवर आर प्रकारान्तर मंडो- 
वर के भाग मूल छोक के मुआफिक नही है। जैसे-- 'शिरावटी चतुभोगा' मूल है, डसका श्रर्थ मिख्रोजी ने 
भशेरावटी आठ भाग की करना? क्िखा हैं। प्रकारान्‍्तर मडावर में कुंभा चार भाग का है, इसमे आप 
चार भाग का कुंमा करना किन्तु उसमें से एक भाग का खुरा करना! लिखते हैं, एवं भाषान्तर में ढाई 
भाग का चुजा किखते हैं तो नकशे में दो भाग का छुज्ा बतज्ाते हैं, इस प्रकार सारी पुस्तक में हो कई 
जगह भूल कर दी है, इसके समाधान के दिये पत्र द्वारा पूछ गया था तो संतोषप्रद्‌ जवाब नहीं मिल्धा । 


प्रासाद प्रकर णम्‌ 
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( ११६ ) वास्तुसारे 





प्रासाद ( देवालय ) का मान 


पासायस्म पमाणं गणिज सहभित्तिकुंभगथराओो । 
तस्स य दम भागाओो दो दो भित्ती हि रसगब्भे ॥२०॥ 
बाहर के भाग से कुंभा के थर से दीवार के साहित ग्रासाद का प्रमाण गिनना 


चाहिये। जो मान आवे इसका दश भाग करना, इनमें दो २ माग की दीवार ओर 
छः भाग का गर्भगृद ( गंभारा ) करना चाहिये ॥ २० ॥ 


प्रासाद के उदय का प्रमाण--« 


इग दु ति चउपण हत्थे पासाइ खुराउ जा पहारूथरो । 
नव स्त्त पण ति एगं अंगुलजुत्त कमेणुदयं ॥२१॥ 
एक हाथ के विस्तारवाले प्रामाद की ऊंचाई एक हाथ और नव अंगुल, 
३ का ५ 6. 9. हे 4 
दो हाथ के विस्तारवाल प्रासाद की ऊंचाइ दो हाथ ओर सात अंगुल, तीन हाथ 
के विस्तारवाले प्रासाद की ऊंचाई तीन हाथ ओर पांच अंग्रुल, चार हाथ के 
विस्तार वाले प्रासाद को ऊंचाइ चार हाथ ओर तीन अंगुल, पांच हाथ के विस्तार 
ब्क् 0५ ० ५ रे ५ त््‌ २ कि 
वाले प्रासाद की ऊंचाई पांच हाथ ओर एक अंगुल हे । यह खुरा से लेकर पहारू 
धर तक के मंडोवर का उदयमान समझना ॥ २१॥ 


प्रासादमण्डन में भी कह। हैं कि--- 
“हस्तादिपज्चपयन्त॑ विस्तारेशोदय! समः । 
स क्रमाद्‌ नवसप्तेषु रामचन्द्राजुलाधिक्‌ ॥! 
एक से पांच हाथ तक के विस्तारवाले प्रामाद की ऊंचाई विस्तार के 
बराबर करना अथात्‌ क्रमशः एक, दो, तीन, चार और पांच हाथ करना, परन्तु इनमें 
क्रम से नव, सात, पांच, तीन ओर एक अंगुुल जितना अधिक समझना । 
इच्चाइ खबाशंते पडिहत्ये चउदसंगुलविहीणा । 
इथञ्च उदयमाण भणियं अग्नो य उड़्ढं भवे सिहरं ॥२२॥ 


प्रसाद प्रकरणम ( ११७ ) 





पांच हाथ से आधिक पचास हाथ तक के विस्तारवाले प्रासाद का उदय 
करना हो तो प्रत्येक हाथ चोदह २ अंग्रुल हीन करना चाहिये अर्थात्‌ पांच हाथ से 
अधिक विस्तारवाले प्रासाद की ऊंचाई करना हो तो प्रत्यक द्वाथ दश २ अ्रेशुल 
की वृद्धि करना चाहिये। जसे- छः द्वाथ के विस्तारवाले प्रासाद की ऊचाई ५ हाथ 
और ११ अंगुल, सात हाथ के ग्रासाद की ऊंचाई ४ हाथ और २१ अंगुल, आठ हाथ 
के श्रासाद की ऊंचाई ६ हाथ और ७ अंगुल, इत्यादि क्रम से पचास हाथ के 
विस्ताखाले प्रासाद की ऊंचाई २३ हाथ और १६ अंगुल होती है। यह प्रासाद का 
अर्थात्‌ मंडोवर का उदयमान कहा | इसके ऊपर शिखर होता है ॥ २२ ॥ 


प्रासादमण्डन में अन्य प्रकार से कहा है-- 


“पश्चादिदशपयेन्त त्रिशद्यावच्छताईकरम | 
हस्ते हस्ते ऋ्रमाद वृद्धि-मनुछया नवाइ्ुला ॥ 


पांच से दश हाथ तक के विस्तारवाले प्रामाद का उदय करना हो तो प्रत्येक 
हाथ चोदह २ अंगुल की, ग्यारह से तीस हाथ तक के विस्ताग्वाल प्रासाद का उदय 
करना हो तो प्रत्येक हाथ बारह २ अंगुल की ओर इकतीमस से पचास हाथ तक के 
विस्तारवाले प्रासाद का उदय करना हो तो प्रत्यक हाथ नव * अमुल की बंद्धि 
करना चाहिये | 


शिखरों की उऊंचाई--- 
दृणु पाऊणु भूमजु नागरु सतिहाउ दिवड़ढु सप्पाउ । 
दाविडसिहरों दिवड़ढ़ो मिरिवच्छो पऊण दृणे थ ॥२श॥। 
प्रासाद के मान से अ्प्तज जाति के शिखर का उदय पौने दुगुणा (१५ ), 
नागर जाति के शिखर का उदय अपना तीसरा भाग युक्न ( १: ), हेढ़ा ( ! हि ) या 
सवाया ( १६ ) | द्राविड़ जाति के शिखर का उदय डेढा ( १६) और ्रीवत्स 


शिखर का उदय पौने दुगुना ( १३ ) है ॥ २३॥ 


( ११४ ) घास्तुसारे 


रेखमंदिर के शिखर का स्वरूप--- 





शिखर की गोलाई करने का प्रकार ऐसा 
है कि-- दानों कणो-रखा के मध्य के पिस्तार 
से चार गुणा व्यासा् मानकर, दोनों बिन्दु से 
दो वृत्त खिचा जाय तो शिखर की गोलाई 


कमले की पर्वडी जेसी भ्रस्ली बनती है । 


॥! 
हे 


५८१३ 7६/ 








शिखरों की रचना-- 
छजउड उबरि तिहु दिमि रहियाजुअविव-उवरि-उरसिहरा । 
कूणहि चारि कूडा दाहिण वामग्गि दो तिलया ॥२०॥ 
छज्ा के ऊपर तीनों दिशा में ग्थिका युक्त बिम्ब रखना ओर इसके ऊपर उरु 
शिखर ( उरुघृंग ) करना | चारों कोने के ऊपर चार कूट ( खिखरा-अंडक ) ओर 
इसके दाहिनी तथा बाह तरफ दो तिलक बनाना चाहिये ॥ २४ ॥ 
उरमिहरकृडमज्मे सुमूलरहा य उबरि चारिलया । 
अंतरकृगाहि रिमी आावलसारों थ तस्मुवर ॥२५॥ 


१ दु दु! इति पाठान्तरे | 








प्रासाद प्रकरणम्‌ ( ११६ ) 








उरुशिखर और कूट के मध्य में प्रासाद की मूलरंखा के ऊपर चार लताएँ 
करना। लता के ऊपर चारों कौन में चार ऋषि रखना ओर इन ऋषियों के ऊपर 
आमलसार कलश रखना ॥ २३ ॥ 
झामलतसार कलश का स्वरूप-- 


'पडिरह-बिकन्नमज्भ थ्रामलमारस्म वि्वरद्धदये । 
गीवेडयचेडिकामलसारिय १ऊणु सदाउ इक्िक ॥२६॥ 


आमलललार कलश का स्व॒रू --. 


दोनों कण के मध्य भाग में प्रतिरथ 
जितने आमलूसार कलश का विस्तार अमन बनकर, 
करना और विस्तार से आधा उदय करना । 8 जय सा 
जितना उदय हो उसका चार भाग करना, पा “- ८८ ---- ! 
उनमें पोने भाग का गला, सवा भाग का 
अडक ( झामलसार का गोला ), एक 
भाग की चंद्रिक्ता और एक भाग की आमलभारिका करना ॥ २६ ॥ 








प्रासादमण्हन में कहा है कि-- 
“रथयोरुमयोमेप्ये वृत्तमामलभारक्रम्‌ । 

उच्छूथों विस्तरार्डेन चतुभागे् भाजितः ॥ 

ग्रीवा चामलमारस्तु पादोना च सप.दकः ! 

चन्द्रिका भागमानेन भागनामलप्तारिका ॥! 

दोनों रथिका के मध्य भाग जितनी आम्लसार कलश फकी गोलाई करना, 

झआमलसार के विस्तार से आधी ऊँचाई करना, ऊँचाई का चार माग करके पोन भाग 
का गला, सवा भाग का भ्रामलसार, एक भाग की चंद्रिका ओर एक भाग की आमल- 
सारिका करना । 


१ पढिरह बिकन्नममज्के आमलस।|रस्स वित्थरों होह । 
तस्सद्धेण य उदश्नो त॑ मज्के ठाश्‌ चत्तारि 
गीचेडयचंडिका आमलसारिय कमेश तब्भागा । 
पाऊणु खबाईंड इगेगा आमलसारस्स एस विह्दि ॥” इति पाठान्तरे । 


( १२० ) वास्तुसारे 





आमलसारयमज्मे चंदणखट्रासु सेयपट्टचुआ । 

तस्सुवरि कणयपुरिसं घयपूरतयों य वरकलसों ॥२७॥ 

आमलसार कलश के मध्य भाग में सफेद रेशम के बस्तर से ढका हुआ चंदन 
का पलंग रखना। इस पलंग के ऊपर कनकपुरुष ( सोने का प्रासाद पुरुष ) 
रखना और इसके पास घी से भरा हुआ तांबे का कलश रखना, यह क्रिया शुभ दिन 
में करना चाहिये | २७ ॥ 

पाहणकशिट्रमश्रो जारिसु पासाउ तारिसो कलसो । 

जहसत्ति पहट्ठ पच्छा कशयमण्रो रगणजडिशो अर ॥२८॥ 

पत्थर, लकड़ी या ईंट उनमें से जिसका प्रासाद बना हो, उसी का ही कलश 
भी बनाना चाहिये। अथोत्‌ पत्थर का प्रासाद बना हो तो कलश भी पत्थर 
का, लकड़ी का ग्रासाद हो तो कलश भी लकड़ी का और इंट का प्रासाद बना 
हो तो कलश भी ईट का करना चाहिये । परन्तु प्रतिष्ठा होने के बंद अपनी शाक्ि 
के भनुसार सोने का या रत्व जड़ित का भी करवा सकते हैं ॥ २८ ॥ 


शुकनास का सान-- 
छज्जाउ जाव कंपं इगवीम विभाग करिवि तत्तो अ। 
नवआह जावनतरमस दीहुदये हव३ सउठणासा ॥२१॥ 
छज्जा से स्कंध तक के ऊंचाई का इकीस भाग करना, उनमें से नव, दश। 
ग्यारह, बारह व तेरह भाग बराबर लंबा उदय में शुकनास करना॥ २६ ॥ 
उदयद्धि विहिश्य पिंडा पामायनिला््तिक व्‌ तिलउच्च । 
तस्पुवरि हवह सोहा मंडपकलमादयर्म समा ॥ ३० ॥ 


उदय से आधा शुकनाव का पिंड (मोट।ई ) करना। यह ग्रास्ताद के ललाट- 

त्रिकका पिलक माना जाता हैं। उसके ऊपर सिंह मंडप के कलश का उदय बराबर 
(५ ह हर पर के | कण # ५ (5 

रखना । अथांत्‌ मंडप की ऊंचाई शुकनात के िह से अधिक नही होनी चाहिये ॥३०॥ 





3 क्नकपुरुष का मान झागे की ६३ यीं याथा में छह्टा है । 


प्रासाद प्रकरणम्‌ (१२१ ) 





समरांगरणकत्रधार में कहा हैं कि-- 
“शुकनासोच्छितेरूष्वे न कार्यो मएडपोब्छिति! ।” 
शुक्रनाम की ऊंचाई से मंडप की ऊंचाई अधिक नहीं काना चाहिये, हिन्‍्तु 
बराबर या नीची करना चाहिये। 
प्रासादमण्डन में भी कहा है कि-- 
“शुकनाससमा घण्टा न्यूना श्रेष्ठ न चाधिवा ।” 
शुकनास के बराबर मडंप का कलश करना, या नीचा करना अच्छा हैं, 
परन्तु ऊंचा रखना अच्छा नहीं । 


मंदिर में लकडी कसी वापरना--- 
सुहयं इग दारुमयं पासायं कलम-दंड-मकडियं । 
सुहकट्ट सुदिद् कीरं सीमिमखयरंजणं महुव॑ ॥३१॥ 
प्रासाद ( मन्दिर ), कलश॥ ध्यजादंड और ध्वजादंड की पाटली ये सब 


एक ही ज्ञात की लकड़ी के बनायें जाय तो सुखकारह होते हैं साग, केगर, शीमम 
खेर, अंजन और महुओ्ा इन वृक्षों की लकड़ी प्रासादिक बनाने के लिये शुम 


मानी हैं॥ ३१॥ 
नीरतलदलविभत्ती भद्विणा चरउरमं च पासाय॑ । 
फंमायारं सिहर करंति जे ते न नंदंति ॥३२॥ 
पानी के तल तक जिम प्रासाद का खात खोदा हो, ऐसा समचौरस प्रासाद 


यदि मद्र रहित हो. तथा फांटी के आकार के शिखरवाला हो, ऐसा मन्दिर जो मनुष्य 
कराये वह मनुष्य सुखपूवक आनन्द में नहीं रहता ॥ ३२ ॥ 


कनकपुरुष का मान--- 
अद्गं गुलाइ कमसो पायंगुलवुड्रिटकएयपुरिसों थ। 


कीरह घुव पासाए इगहत्थाई खबाणंते ॥ ३३ ॥ 
१६ 


( १२९ ) वास्तुसारे 





एक हाथ के विस्तारवाले प्रासाद में कनकपुरुष आधा अंगुल का करना 
चाहिये। पीछे प्रत्येक हाथ पांव २ अंगुल पड़ा बनाना चाहिये। अथात्‌ दो हाथ के 
प्रासाद में पौना अ्रंगुल, तीन हाथ के प्रासाद में एक अंगुल, चार हाथ के प्रासाद 
में सवा अंगुल इत्यादिक क्रम से पचास हाथ के विस्तारवाले प्रासाद में पोने तेरह 
अंगुल का कनकपुरुष बनाना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


ध्वजादंड का प्रमाण--- 
इग हत्थे पासाए दंड पउणंगुलं भवे पिंड । 
अडंगुलवुड्डिकम जाकरपन्नास-कन्नुदए ॥ ३४॥ 


एक हाथ के विस्तारवाल प्रासाद में ध्वजादंड 
पोने अंगुल का मोटा बनाना चाहिये। पीछे प्रत्येक हाथ 
आधे २ अंगुल क्रम से बढ़ाना चाहिये | अर्थात्‌ दो द्वाय 
के प्रासाद में सवा अंगुल का) तीन द्वाथ के प्रासाद में पौने 
दो अंगुरू का, चार हाथ के प्रासाद में सवा दो अगुल का, 
पांच हाथ के प्रासाद में पोने तीन झंगुल का, इसी क्रम 
से पचा4 हाय के विस्तारवाले प्रासाद 4 सवा पदश्चीस 
अंग्रुल का मोटा ध्वज्ञादंड करना चाहिये। तथा कंणे के 
उदय जितना लबा ध्यजादेड करना चाहिये॥ ३४ ॥ 





प्रासादमणएडन में कहा है कि-- 
“एकहस्ते तु प्रसादे दए्डः पादोनमन्ुलम्‌ । 
हयादद्धाहुला वृद्धि-योबत्‌ पञ्चाशद्वस्तकस्‌ 


एक हाय के विस्तारवाले प्रासाद में पोन भंगुल का मोटा ध्वजादंड करना, 
पीछ पचास हाथ तक प्रत्येक हाथ आधे २ अंगुल मोटाइ में बढ़ाना चाहिये । 


प्रासाद प्रकरणम ( १५१३ ) 





ध्वजादंड की ऊंचाई इस प्रकार है-- 


“हणडः कार्यस्तृतीयांश! शिलातः कलशावधिम्‌ । 
मध्योष्ष्टांक्षेन हीनांशों ज्यष्ठात्‌ पादोन! कन्यस! ॥”? 


खुरशिला से कलश तक ऊंचाई के तीन भाग करना, उनमें से एक तीसरा 
भाग जितना लंबा ध्वजादंड करना, यह ज्येष्ट मान का ध्वजादंड होता है । यदि ज्येष्ठ 
मान का भाठवां भाग ज्येष्ठ मान में से कम करें तो मध्यम मान का ओर चौथा भाग 
कम करें तो कनिष्ठ मान का ध्वजादंड होता है । 


प्रकारान्तर से ध्वजादण्ड का मान-- 
“प्रासादव्यासमानेन दण्डो ज्येष्ठः प्रकीक्तित: । 
मध्यो हीनों दर्शांशेन पञ्चमांशेन कन्यस; ॥ 


प्रामाद के विस्तार जितना लंबा ध्वजादंड करें तो यह ज्येष्ठपान का होता है। 
यही ज्येप्ठमान के दंड का दशवां भाग ज्यष्ठमान में से घटा दें तो मध्यम मान का भोर 
पांचवां भाग घटा दें तो कनिष्ठमान का ध्वजादेड होता है । 


ध्वयज्ादण्ट का परे (खंड) ओर चूड़ी का प्रमाण-- 
“पर्ब॑मिर्विषमें! कायेः समग्रन्थी सुखावहः ।”” 


दंड में पवे (खंड) विषम रखें और गांठ (चूड़ी) सम रखें तो यह सुखकारक है। 

ध्वजादंड के ऊपर की पाठली का मान-- 
८दण्डदेध्यपर्टाशेन मर्कव्य्द्रन विस्तृता । 
अद्धंचन्द्राकृति! पार्श्वे घण्टो5ड्ें कलशस्तथा ।।” 

दंड की लंबाई का छट्ठा' भाग मितनी लंबी प्रकंटी ( पाटली ) करना भौर 

लंबाई से आधा विस्तार करना | पाटली के मुख भाग में दो अधे चन्द्र का भ्राकार 

करना । दो तरफ घंटी लगाना ओर ऊपर मध्य में कलश रखना। भड्ड चन्द्र के 

झाकारवाला भाग पाटली का मुख माना है। यह पाटली का मुख और प्रासाद का 

मुख एक दिशा में रखना ओर मुख के पिछाड़ी में ध्वजा लगानी चाहिये । 





१ इसो प्रकरण की १३ वो गाथा में मकेदी (पाटक्ली) का सान प्रास्ताद का झाठवां भाग माना है । 


( १२४ ) बास्तुसारे 








ध्वजा! का माव्‌- बन 


णिप्ज्ने वरसिहर धयहीणसुरालयम्मि असुरठिई । 
तेणु धयं धुव कीरइ दंडसमा मुक्खसुक्खकरा ॥३०॥ 
सम्पूण बने हुए देवमन्दिर के अच्छे शिखर पर ध्वजा न हो तो उस देव 
मन्दिर में असुरों का निवास होता है । इसलिये मोक्ष के सुख को करनेवाली दंड के 
बराबर लम्बी ध्वजा अवश्य करना चाहिये ॥३५॥ 
प्रासादमएडन में कहा है कि-- 
“च्वजा दण्डप्रमाणेन देध्योष्टांशेन विस्तर | 
नानावर्णा विचित्राया त्रिपथ्चाग्रा शिखोत्तमा ॥ 


ध्वजा के वस्र दंड की लम्बाई जितना लम्बा और दंड का आंठवाँ भाग 
जितना चौड़ा अनेक प्रकार के वर्णा से सुशोभित करना, तथा ध्वजा के अंतिम भाग 
में तीन या पांच शिखा करना, यह उत्तम ध्वजा मानी गई है। 


द्वार मान-- 


'पासायस्म दुवारं हत्यंपह मालमंगुलं उदए । 
'जा हृत्थ चउका हुँति तिगदुग वुड्िढ कमाडपन्नासं ॥३६॥ 
प्रासाद के द्वार का उदय प्रत्येक हाथ सोलह अंगुल का करना, यह वृद्धि 
चार हाथ तक के विस्तारबाल प्रास्ताद तक समझना पझर्थात्‌ चार हाथ के विस्तार 
वाल प्रासाद के द्वार का उदय चोंसठ अंगुल समझना | पीछे क्रमश) तीन २ 
और दो २ अंगुल की वृद्धि पचास हाथ तक करना चाहिये ॥३६॥ 
प्रासादमंडन में नागरादि प्रासाद द्वार का मान इसी प्रकार कहा है--- 
“एकहस्ते तु प्रासादे द्वारं स्थात्‌ पोडशांगुलम्‌ । 
पाडशांगुलिका वृद्धि-यावद्धस्तचतुष्टयम्‌ ॥ 








१ पासायाझ! । २ हत्थप्पए!। ३ 'नवपंचम बित्थारे अहवा पिहुलाड दृणुदथे' । ह॒ति पाठान्तरे | 


प्रासाद प्रकरणम्‌ ( १५४ ) 





अष्टहस्तान्तक॑यावद्‌ दीर्घे बृद्धिगुणाड़्ला । 

दथडूुला प्रतिहस्ते च. यावद्धसस्‍्तशताददकम्‌ ॥ 

यानवाहनपयंडुं द्वारं प्रासादसबनाम | 

देध्योर्ड्रन प्रधुस्वे स्याच्छोमन तत्कलाधिकम्‌ ॥” 

एक हाथ के तिस्तारवाले प्रासाद में सोलह अंगुल द्वार का उदय करना । 

पीछे चार हाथ तक मोलह २ अंगुल की बृद्धि, पांच से आठ हाथ तक तीन २ 
[| 5 [कप ० कि ऋ 4 (भ] रे कक ॥>-4 
अंगुल की बृद्धि ओर आठ से पचास हाथ तक दो २ अंगुल की वृद्धि द्वार के उदय में 
करना चाहिये | पालकी, रथ, गाडी, पलंग ( मांचा ), मंदिर का द्वार ओर घर का 
हार ये सब लंबाई से आधा चौड़ा करना, यादि चौड़ाहे में बढ़ाना हो तो लंबाई का 
सोलहवां भाग बढ़ाना | 


उदयद्विवित्थर बार आयदोमविसुद्धए । 

अंगुुलं मइढमढद़ं वा 'हाणि पुड़ढी न दूमए ॥ ३७ ॥ 

उदय से आधा द्वार का विस्तार करना। द्वार में ध्वजादिक आय की 
शुद्धि के लिये द्वार के उदय में आधा या डेढ अंगुल न्‍्यूनाधिक किया जाय तो दोप 
नहीं है ॥ ३२७ ॥ 


निछाडि बारउत्ते बित्रे साहेहि हिट्टि पडिहारा । 
कृणेहि अद्ठदिसिवड जंघापडिरहह पिक्खणुयं ॥ ३८ ॥ 
दरवाजे के ललाट भाग की ऊंचाई में बिंब ( मृत्ति ) को, द्वारशाख में नीचे 
प्रतिहारी, कोने में आठ दिगूपाल और मंडोबर के जंघा के थर में तथा प्रतिरथ में 
नाटक करती हुई प्रतलिएँ रखना चाहिये || ३८ ॥ 
बिम्बमान--* 


पामायतुरियभागप्पमाणबत्रिंबं स उत्तमं भणियं । 
रावट्रयणविदम-घाउमय जध्च्छिमाणवर ॥ ३१ ॥ 





| 'कुज्फा द्विण तहाहियेः ।इवि पाठान्तरे ।.. 


( १२६ ) वास्तुलारे 





प्रासाद के विस्तार का चौथा भाग प्रमाण जो प्रतिमा हो वह उत्तम प्रतिमा 
/ हे 
कहा है | किन्तु राजपट्ट ( स्फटिक ) रत्न, प्रवाल या सुबणोदिक धातु की प्रतिमा 
का मान अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं॥ २६ ॥ 


विवेकविलास में कहा है कि--- 
“पासादतुयेमागस्य समाना प्रतिमा मता । 
उत्तम्रायक्रृते सा तु कार्यकानाधिकाडुला ॥ 
अथवा स्वदशांशेन हीनस्याप्याधिकस्य वा । 
कार्यो प्रातादपादस्य शिल्पिभिः प्रतिमा समा ॥” 
प्रासाद के चौथे भाग के प्रमाण की प्रतिमा करना, यह उत्तम लाभ की प्राप्ति के 
लिये है, परन्तु चोथे भाग में एक अंगुल न्‍्यूनया अधिक रखना चाहिये। या 
प्रासाद के चोथे भाग का दश भाग करना, उनमें से एक भाग चोथे भाग में दीन 
करके या बढ़ा करके उतने प्रमाण की प्रतिमा शिल्पकारों को बनानी चाहिये । 
बसुनंदि करत प्रातिष्ठासार में कहा हें कि--- 
* द्वारस्या्टाशहीनः स्यात्‌ सपीठः प्रतिमोच्छयः । 
तत्‌ त्रिभागों भवेत्‌ पीठ द्वो मांगों प्रतिमोच्छूय! ॥”” 
द्वार का आठ भाग करना, उनमें से ऊपर के आठवें भाग को छोड़कर बाकी 
सात भाग प्रमाण पीठिका सद्दित प्रतिमा की ऊंचाई होनी चाहिये। सात भाग का 
तीन भाग करना, उनमें से एक भाग की पीडठेका ( प्वासन ) ओर दो भाग की प्रतिमा 
की 'ऊंचाई करना चाहिये | 
प्रास।दमणएडन में कद्दा हे कि-- 
“तुतीयांशन गर्भस्थ प्रासादे प्रतिमोत्तमा ! 
मध्यमा स्वदर्शांशाना पश्चांशोना कनीयसी ॥” 
प्रसाद के गर्भगृह का तीसरा भाग प्रमाण प्रतिमा बनाना उत्तम है | प्रतिभा 
का दशवां भाग प्रातिमा में घटाकर उतने प्रमाण की प्रतिमा करें तो मध्यम्रमान की, 
ओर पांचवां भाग न्यून प्रतिमा करें तो कनिष्ठमान की प्रतिमा समझना । 





३ यह ऊचाई खड़ी मूर्ति के लिये है, यदि बेठी मृतति हो तो दो भाग का पवासन झोर एक भाग की 
मूति रखना चा हिये । 





प्रासाद प्रकरणम्‌ ( १२५७ ) 
प्रतिमा की दृष्टि का प्रमाण +-- 
दसभायकयदु॒वारं उरबर-उत्तरंग-मज्फेण । 
पढमंसि सिवरदिद्दी बीए सिःसत्ति जाणेह ॥ ४० ॥ 
प्न्द्रि के मुख्य द्वार के देहली ओर उत्तरंग के मध्य भाग का दश भाग 
करना | उनमें नीचे के प्रथम भाग में महादेव की दृष्टि, दूसरे भाग में शिवशाक्ि 
( पाबेती ) की दृष्टि रखना चाहिये ॥ ४० ॥ 
सयणासगणसुर-तहेए लबच्छीनारायणं चउत्ये अ । 
वाराहं पंचमएण छद्ठेसे लेवचित्तस्प ॥ 9१ ॥ 
तृतीय भाग में शेपशायी ( बिष्णु ) की दृष्टि, चौथे माग में लक्ष्मीनारायण 
की दृष्टि, पंचम भाग में बाराद्यव॒तार की दृष्टि, छह्ठे भाग में लेप और चित्रमय प्रतिमा 
की दृष्टि रखना चाहिये (| ४१ ॥ 
सासणसुरमत्तमए मत्तमसत्तसि वीयरागस्स । 
चंडिय-भइरव-अडंसे नवमिदा छत्तचमरधरा ॥ 9२ ॥ 
सातवें भाग में शासनदव (जिन मगवान के यक्ष ओर यक्तिणी) की दृष्टि, यहीं 
सातवें भाग के दश भाग करके उनका जो सातयों भाग वहीं पर वीतरागदेव की दृष्टि, 
आठवें भाग में चंडीदेवी ओर भैरव की दृष्टि ओर नवयें भाग में छत्र चामर करने 
वाले इंद्र की दृष्टि रखना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
दममे भाए सुन्‍्न॑ जक्खागंधव्वरक्खमा जेण । 
हिद्डाउ कमि ठविजड़ सयल सुराणं व्‌ दिल्ली अ॥ ४३ ॥ 
ऊपर के दशवें भाग में किसी की दृष्टि नहीं रखना चाहिये, क्योंकि वहां यक्त, 


गांधव और राक्षत्ों का निवस माना है । समस्त देवों की दृष्टि द्वार के नीचे के क्रम 
से रखना चाहिये ।| ४३ ॥ 





$ 'कहुवार' इति पाठास्तरे । 


( शण८ ) पास्खुसारे 





प्रकारान्तर से दृष्टि का प्रमाण--- 
भागइ भणंतेगे सत्तमसत्तंमि दिद्ठि अरिहेता । 
गिहदेवालु पुणेव॑ कीरइ जह होइ वुड्िढकरं ॥ ४४ ॥ 


कितनेक भाचारयों का मत है कि मंदिर के मुख्य द्वार के देहली ओर उत्त- 
रंग के मध्य मांग का आठ भाग करना । उनमें भी ऊपर का जो सातवों माग। उसका 
फिर आठ भाग करके, इसी के सातवें माग ( गजांश ) पर अरिहंत की दृष्टि रखना 
चाहिये | अथोत्‌ द्वार के ६४ भाग करके. १५५ वें भाग पर वीतरागदेव की दृष्टि 
रखना चाहिये | इपी प्रकार गृहमंदिर में भी करना चाहिये कि जिससे क्द्मी आदि की 
वृद्धि हो ।। ४४ ॥ 


प्रसादमणएडन में भी कहा है कि-- 
“आयभागे भजेंद द्वार-मश्टभमूष्वेतस्त्यनेत्‌ । 
प्प्रमसप्तम दृष्टि व्रप्र मिंह ध्वजे शुभा ॥! 


द्वर की ऊंचाई का आठ भाग करके ऊपर का भाठपों मांग छोड़ देना, पीछ 
सानर्वे भाग का फिर आठ भाग करके, इसीका जो सातवों भाग गजआय, उसमें दृष्टि 
रखना चाहिये । या सातवें भाग के जा आठ भाग किये हैं, उनमें से वृष, सिंह या 
ध्यज़ आय में अथात्‌ पांचवां, तीमरा या पहला भाग में भी दृष्टि रख सकते हैं । 


दि० वसुनंदिक्ृत प्रतिष्ठासार में कहा ई कि-- 


४विभज्य नवधा द्वारं तन्‌ पद्भागानभस्त्यजत्‌ । 
ऊध्चढ्ठों सम तढदू विमज्य स्थापयेद इशाम्‌ ॥” 
द्वार का नव भाग कर के नीच के छः भाग ओर ऊरर के दो भाग को छोड़ 
दो, बाकी जा सातवां भंग रहा; उसका भी नव मांग करके इसी के सातवें भाग पर 
प्रतिमा की दृष्टि रखना चाहिये । 


३ 'अरदता' इति पाहान्तर । 


प्रासाद प्रकंरणम ( १२६ ) 





देवों का दृष्टिद्वार++ 


रे का बे आह 22०28 कक आग अधितीिकक क धक डक अप, 
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( १३० ) वास्तुसारे 
गर्भगृह में देवों की स्थापना--- 


गब्भगिहड़ढ-पणंसा जक्खा पढमंसि देवया बीए । 
जिणकिराहरवी तडइए बंभु चउत्थे सिवं पणुगे ॥ ४५ ॥ 
प्रासाद के गर्भगृद के आधे का पांच भाग करना, उनमें प्रथम भाग में यद्य, 
दूमरे भाग में देवी, तीसरे भाग में जिन, कृष्ण और छवे, चौथे भाग प्ें ब्क्मा और 
पांचवें भाग में शिव की मूर्ति स्थापित करना चाहिये ॥ ४५४ ॥ 
नहु गब्भे ठाविज्जइ लिग॑ गब्भे चहज्ज नो कहवि । 
तिलअ्द्धं तिलमित्त ईमाणे किपि आसरिओं ॥ ४६ ॥ 
महादेव का लिंग प्रासाद के गर्भ (मध्य) में स्थापित नहीं करना चाहिये। 
यदि गर्भ भाग को छोड़ना न चाई तो गर्भ से तिल आधा तिलमात्र भी ईशानशेण 
में हटाकर रखना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
भित्तिमंलग्गविबं उत्तमपुरिस च मब्यहा असुहं । 
चित्तमय नागायं हवति एए महावेण॥ ४७ ॥ 
दीवार के साथ लगा हुआ ऐशा देवपिंव और उत्तम पुरुष की मूर्ति सवेया 
अशुभ मानी है । किन्तु चित्रमय नाग भादे देव तो स्वाभाविक लगे हुए रहते हैं, 
उध्षका दोष नहीं ॥ ४७ ॥ 
जगर्ती का स्वरूप-- 


जगई पामायंतरि रमगुणा पच्छा नवगुणा पुरओ । 
दाहिण-वाम तिउणा इअ भणियं खित्तमज्फाये ॥ 9८ ॥ 
जगती ( मंदिर की मयोदित भूमि ) भौर मध्य प्रासाद का अंतर पिछले 
भाग में प्रासाद के विस्तार से छः गुणा, आगे नव गुणा, दाहिनी भौर बायीं ओर 


तीन २ गुणा होना चाहिये । यह चेत्र की मयादा है ॥ ४८ ॥ 
 पकमालेण इति पढस्ते |...» 2पपभाभदलल्‍त:-।:7 पाठास्तरे । 





प्रासाद प्रकरणम ( १३४१ ) 





प्रासादमएडन में जगती का स्वरूप विशेषरूप से कहा है कि-- 


“प्रातादानामधिष्ठानं जगती सा निगद्यते । 
यथा सिंहासन राज्ञा प्रासादानां तथेव च ॥ १ ।। 
प्रासाद जिस भूमि में किया जाय उस समस्त भूमि को जगती कहते हैं । 
अधथात्‌ मंदिर के निमित्त जो भूमि है उत्त समस्त भूमि भाग को जगती कहते हैं । जेसे 
राजा का सिंहासन रखने के लिये अम्ुुक भूमि माग अलग रखा जाता है, बसे प्रासाद 
की भूमि समकना ॥ १ ॥ 
“चतुरसायत5शख्रा पृत्ता वृत्तायता तथा । 
जगती पञ्चधा प्रोक्ता प्रासादस्थानुरूपतः ॥ २ ॥” 
समचौरस, लंपचारम, आठ कोनवाली. मोल और लंब्गोल) ये पांच प्रकार 
की जगती प्रासाद के रूप सदश होती है । जेसे--समचोरस प्रासाद को समचोरस 
जगती, लंबचौरस प्रासाद को लंबचोर्स जगती इसी प्रकार समझना ॥ २॥ 
“प्रामादपृथुपानाच्च त्रेगुशा च चतुगुणा । 
क्रमात्‌ पश्चगुणा प्राक्ता ज्येष्ठा मध्या कनिष्ठका ॥ ३ ॥ 
प्रामाद के विस्तार भे जगनी तीन गुणी, चार गुणी या पांच गुणी करना | 
त्रिगुणी कनिष्ठमान, चतुगुणी मध्यममान और पांच गुणी जष्ठमान की जगती है ॥ ३ ॥ 
“कनिष्ठ कनिष्ठा ज्ये्ट ज्यप्ठा मध्यम मध्यमा | 
प्रासादे ज़्गती कार्यो स्व॒रूपा लक्षशान्विता ॥ ४ || 
कनिष्ठमान के प्रासाद में कनिष्टमान जगती। ज्येष्टमान के प्रासाद में ब्ये्ठ- 
मान जगती और मध्यमान प्रासाद में मध्यमप्तान जगती। श्रासाद के स्वरूप जेसी 
जगती करना चाहिये ॥ ४॥। 
“रससप्तगुणार्याता जिने प्यायसंस्थिते । 
ट्वारिकायां च कत्तेव्या तथेव पुरुषत्रये ॥ ५ ॥” 
व्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ओर मोक्ष के स्वरूपवाले देवकुलिका युक्त जिन- 
प्रासाद में छः या सात गुणों जगती करना चाहिये । उसी प्रकार द्वारिका प्रासाद ओर 
भिपुरुष प्रासाद में भी जानना ।। ५ ॥ 


६ ऐै३ै१ ) बास्तुसारे 


“प्रण्दपानुकरमेणेन सपादांशन साद्धेतः । 
दिगुशा वायता कार्यो स्वहस्तायतनावेधि! ॥६ ||” 
मण्डप के क्रम से सवाई डेढी या दुशुनी विस्तारवाली जगती करना चाहिये । 
“त्रिद्नथक अमंसयुक्ता ज्येष्ठा मधथ्या कनिष्ठका । 
जच्छायस्य त्रिभागेन भ्रमणीनां समुच्छुयप! || ७ ॥” 
तीन अ्रम्णीवाली ज्येष्ठा, दो श्रमणीवाली मध्यमा और एक अ्रमणीवाली 
कनिष्ठा जगती जानना | जगती की ऊंचाई का तीन भाग करके प्रत्येक भाग भ्रमणी 
की उंचाई जानना || ७ ॥ 
“चतुष्कोणैस्तथा ध्ये--कोणै्िशतिकोण कै! । 
अष्टाविंशति-पट्त्रिशत्‌-को णे। स्वस्य प्रमाणतः ॥ ८ ॥” 
जगती चार कोनावाली, बारह कोनावाली, बीस कोनावाली, अहइस कोना- 
वाली और छत्तीस कोनावाली करना अच्छा है || ८ || 
“आ्रासादाद्वाकहस्तान्ते व्यंश द्ार्विशातिकरात्‌ । 
दात्रिशचतुथाशे भूतांशोच् शताईके | ६ ॥”? 
बारह हाथ के विस्तारबाले प्रापताद को प्रासाद के तीसरे भाग अथोत्‌ प्रत्येक 
हाथ ८ अंगुल, बाइस से बत्तीस हाथ के विस्तारवाले श्रासाद को चोथे भाग अथोत्‌ 
प्रत्येक हाथ छः अंगुल ओर तेंतीस से पचास हाथ के विस्तारवाल प्रासाद को पांचवें 
भाग जगती ऊंची बनाना चाहिए ॥ ६ ॥ 
“एक इस्ते करेणैव साड्ंद्रयंशाश्रतुष्करे । 
धरय जनशताड न्तं ऋमाद द्ित्रियुगांशक ॥ १० ॥” 
एक ह्वाथ के विस्तारताले प्राभाद को एक हाथ ऊंची जगती, दो से चार हाथ 
तक के बिस्वारवाले प्रासाद को हाईवें भाग, पाँच से बारह हाथ तक के प्रासाद को 
दूसरे भाग, तेरह से चोवीस हाथ के प्रासाद को तीसरे भाग भौर पचीस से पचास 
हाथ के विस्तारवाले प्रासाद को चौथे माग जगती ऊँची करना चाहिये || १० ॥ 
“तदुच्छाय मजेत्‌ प्रान्नः त्वशटाविंशतिभिः पढें! । 
त्रिपदो जाब्यडं भस्य टिपदं कर्णिकं तथा ॥ ११॥ 
पत्मपत्र तमायुक्ता त्रिपदा सरपत्रिका | 


एड खरऊे झुणत्‌ रण च्‌ इुशछुए ६१२४७ 


( १४४ ) 


प्रासाद प्रकरणम 


करन 


का स्वरूप--« 


जग ती फे उदय 
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( १४४ ) धास्तुसारे 


“कलशखिपदो प्रोकतो भागेनान्तरपत्रकम्‌ । 
कपोताली त्रिभागा च पृष्पकणटों युगाशकम्‌ ॥ १ै३ । 
जगती की ऊंचाई का अट्टाईंस भाग करना। उनमें तीन भाग का जाव्यकुंम, 
दो भाग की कशी, पतद्मपत्र सहित तीन भाग की ग्रास पट्टी, दो भाग का खुरा, सात भाग 
का कुंभा) तीन माग का कलश, एक भाग का अतरपत्र, तीन भाग फेवाल और चार 
भाग का पृष्पकंठ करना ॥ ११-१२-१३॥ 
“पुष्पकाज्जाड्थकुंभस्प निगमस्याष्टमिः पदेः । 
कर्णेषु च दिशिपालाः प्राच्यादिषु प्रदक्षिण ॥ १४ ॥”! 
पुष्पकंठ से जाड्य॑इम का निगम आठ भाग करना | पूर्वादि दिशाओं में 
प्रदक्षिण क्रम से दिकुपालों को कर्ण में स्थापित करना ॥ १४ ॥ 
“आ्कारिमेणिडता कायो चतु्मिद्वरमण्डपे! । 
मकर जलनिष्काप सोपान-तोरणादिभि; ॥ १४ ॥ 
जगती हिला ( गढ़ ) से सुशामित करना, चार्सो दिशा में एक २ द्वार बला- 
ण॒क (मडप) समेत करना जल निकलन के लिये मगर के मुखवाले परनाले करना, 


हार आग तोग्ण अर सीहिएँ करना ॥ १५ ॥ 
प्रासाद के मड़प का क्रम -- 
पामाय>मलअग्गे गृहक्खयमंडवं तयो छकक । 
पुण्‌ रंगमंडव॑ तह तारणसवलाणमंडवर्य ॥ ४१ ॥ 
५ तामादकमल ( गंभारा ) के आगे गूढमंडप, गृढमंडप के भागे छः चौकी, 


: चोकी के आगे रंगमेंडप, रंगमंडप के आगे तोरण युक्त बलाणक ( दरवाजे के 
ऊपर का मंडप ) इस प्रकार मंटप का क्रम है ॥ ४६ ॥ 








। 93 


प्रासादमडन में भी कहा हैं कि-- 
“थाढाख््रिकस्तथा जृत्यं ऋ्रेश मेडपास्रयम्‌। जिनस्याग्रे प्रकत्तेज्या: सर्वेषां तु बलानकम ।.” 
ग जिन भगवान के प्रामाद के आगे गूढमंडप, उसके आग त्रिक तीन (नव चौकी) 
ओर उसके आग नृत्यमंडप (रंगमंडप),ये तोन मेडप करना चाहिये, तथा उन सब 
आगे बलानक (दरवाजे पर का मंडप) सब मंदिरों में करना चाहिये ॥ 


मंदिर के तल्न भाग का स्वरूप--- 


प्रासाद प्रकरणम्‌ ( १३५ ) 
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वास्तुसारे 


“93८२: ६ ॥28 ५ 22६/४ ७३ ५४६ ॥॥॥॥७॥७ ४2७४७ 


(( १३६ ) 


प्रासाद प्रकरशम्‌ ( श३े७ ) 


दाहिणवामदिसेहि सोहामंडपगउक्खज़ञ्साला । 
गीय॑ नट्रविणोयं गेघव्वा जत्थ पकृणंति ॥ ४० ॥ 


प्रासाद के दाहिनी ओर बॉयीं तरफ शोमामंडप ओर गवाक्ष (फरोखा) युक्त 
शाला बनाना चाहिये कि जिसमें गांधवेदेव गीत, नृत्य व विनोद करते हुए हों ।॥।५०॥ 


मंडप का मान--- 
पासायसमं बिउणं दिउड़ढयं पऊणदण वित्थारों । 
सोवाण ति पण उदए चउदए चउकीओं मेडवा हुंति ॥ ५१ ॥ 


प्रासाद के बराबर, दूगुणा, डेढा या पोने दुगुना विस्तारवाला मंडप करना 
चाहिये | मंडप में सीठी तीन या पांच करना ओर मंडप में चोंकीएँ बनाना ।!११॥। 


स्तम्भ का उददयमान-- 


कुंभी-यंभ-भरण-सिर-पढ्रं इग-पेच-पऊण-मप्पायं । 
हगे इअ नव भाय कम मंडवबढ्ाउ अद्भेवए ॥ ५२ ॥। 
मंडप की गोलाई स आधा स्तभ का उदय करना उमी उदय का नव भाग 


करना, उनमें एक भाग की कुंभी पांच भाग का स्तंभ, पोने भाग का भरणा, सवा 
और [>> 
भाग का शिरावटी (शरु) ओर एक भाग का पाट करना चाहिये || ५२ ॥ 


मर्कटी कलश और स्तंभ का बिस्तार--- 


पासाय-थट्मंसे पिंड मकडिअ-कलस-यंभस्म । 
दसमंसि बारसाहा सपडिग्घर कलस पउणदणुदये ॥ ४३ ॥ 
प्रासाद के भाठवें भाग के प्रमाणवाले मकेटी ( ध्वजादंड की पाटली ), कलश 


ओर स्तंभ का विस्तार करना. प्रासाद के दशर्वें भाग की द्वाशाखा करनी । कलश 
के विस्तार से कलश की ऊंचाई पोने दुगुनी करना ॥ ५३ ॥ 


१ 'सोथासरतिरिन बदए २ 'विवड़दुदये' हति पाठास्तरे | 
है। द्दृ 


( १३७ ) धाशतुसारे 


मादेर में केसे २? रूपवाले या सादे स्वंभ रखे जाते हैं, उनमें से कितनेक स्तंभों का स्वरूप --- 





१ ४२१ 


5 ५ ७४४६३ # (६ 









पट ई! 22९. 


| 





प्रासाद प्रकरणम्‌ ( १३२६ ) 
कलश के उदय का प्रमाण प्रासादमंडन में कहा है कि-- 
“ग्रीवापी् भवेद भाग त्रिभागेनाण्डक तथा । 


कर्णिका भागतुल्येन त्रिभागं बीजपूरकम | 
कलश की स्वरूप --- 












ल् कलश का गला और पीठ का उदय एक २ भाग, अडऊकू अथोत्‌ 
#र०१ ऊअलिश के मध्य भाग का उदय तीन भाग, कर्रेका का उदय एक 
2 भाग ओर बीजोरा का बदय तीन भाग । एवं कुल नव भाग कलश 
५7! ' के उदय के है । 
प्रज्ञालन आदि के जल निकलने के। नाली का मान--- 
जलनालियाउ फरिम करंतंर च3 जवा कमेणुन । 
जगई अ भित्तिउदए छज्जइ ममचउदिसेहि पि ॥ ५४ ॥ 
एक हाथ के विम्तास्वाले प्रामद में जल निकलने की नाली का उदय चार जब 
करना । पीछे प्रस्येक दथ चार २ जत्र उद्रय में बढाना। जगती के उदय में आर दीपार 
(मंडोबर) के छज्जे के ऊपर चारों दिशा में जलनालिका करना चाहिये || १४ ॥ 
प्रासादमंडन में कह हैं किए: 
७पंडपे ये स्थिता दवा-सतेपां वामे च दक्षिण । 
प्रणाल ऋरयेद्‌ धीमान्‌ जगत्यां चतुरों दिशः ॥ 
प्ंडप में जो देव प्रतिष्ठित हों उनके अक्षालन का पानी जाने की ताली बॉर्थी 
९ दद्षिण ये दो दिशा में बनायें, तथा जगती की चारो दिशा में दाली करे 


कौन २ वस्त समसत्र में रखना-- 


आइपट्रस्स हि छज्जइ हिंद वे ससुत्ता। । 
उदंबर मम कुंमि अ थम मेमा थंभ जाणह ॥ ५५ ॥ 


पाट के नीचे और छज्जा के नीचे सब समसत्र में रखना चाहिये। देहली के 
बरारर सब इंभी और स्तंभ के बराबर सब्र स्तंभ करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


( १४० ) वास्तुसारे 





मांदिर की द्वारशाखा, देहली ओर शंखावटी का स्वरूप-- 


[00 खाया | मारा स्तन शारबा शाम कारग 
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व पन्न आर ) ! ल्‍ 0 नब शाखा रस | हर प 
पु 


[ हहटनर कप्त दर7 | जज कासा हे बसा गाया 
ा _४£ 
ता पी रे 5 ५ 
हे श्त्रा ५ झारण 
ँ 
और ट 








ला पदेडसीलणएा + -» 





इनका सरबिस्तर वर्णन प्रासादमंडन जो अब अनुवाद पूर्वक छपनेवाला है उसमें 
देखो | श्रद्मदाबाद वाल मिख्री जगन्नाथ अंबाराम सामपुरा का लिखा हुआ महा अशुद्ध 
बृहद्‌ शिल्पशाश्र में देहनी ओर शंखात्टी के नकशे का भाग अशुद्ध लिखा है। मिख्रीजी 
खुद भाषा में तीन भाग लिखते हैं, ओर नकश में चार भाग बतलाते हैं । मालूम होता है 
कि मिश्नीजी ने कुछ नशा करके पुस्तक लिखी होगी । 


प्राखाद प्रकरणम ( १४९ ) 


चावीत जिनालय का क्र--- 


अग्गे दाहिण-वामे अ्रइद्डजिणिदगेह चउवीसे । 
मूलसिलागाउ हमे पकीरए जग मज्ञम्मि ॥ ५६ ॥ 
चौवीस जिनालयवाला मन्दिर करना हो तो बीच के मुख्य मम्दिर के सामने, 


दाहिनी और बायीं तरफ इन तीनों दिशाप्रों में आठ आठ देवकुलिका ( देहरी ) 
जगती के मीतर करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


सौवीस जिनालय में प्रतिमा का स्थापन क्रम--- 
रिसहाई-जिणपंती सीहदुवारस्स दाहिणदिसाओ । 
ठाविज्ज सिश्टिमर्ग सन्वहि जिणालए एवं ॥ ५४७ ॥ 
देवकूलिका में सिंहद्वार के दाद्ेण दिशा से ( भपनी बाँयीं ओर से ) क्रमशः 
ऋषभदेव आदि जिनेश्वर की पंक्ति सृष्टिमार्ग से ( पूरे, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर 
इस क्रम से ) स्थापन करना । इस प्रकार समस्त जिनालय में समझना ॥ ४७॥ 
चउवीमतित्यमज्फ ज॑ एगे मूलनायगं हवह । 
पंती३ह तस्स ठाण सरस्मई ठवसु निः्भंतं ।। ५८॥ 
चौवीस तीयेकरों में से जो कोई एक मूलनायक हो, उस तीथेकर की पांकित के 
स्थान में सरस्वती देवी को स्थापित करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


बावन जिनालय का क्रम--- 


चउतीस वाम-दाहिण नव पुद्धिठ अटृठ पुरओ अ देहरय । 
मूलपासाय एगं बवाण्णजिनालये एवं ॥ ५९ ॥ 
चौंवीस देहरी बीच प्रासाद के बाँयीं ओर दाबिश तरफ अथांत्‌ दोनों बगल में 
। सत्रह सत्रह देहरी, नव देहरी पिछले भाग में, आठ देहरी आगे तथा एक 
मध्य का हररूय प्रासाद, इस प्रकार कुल बावन जिनालय समझना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


( १४२ ) बास्तुसारे 
बहत्तर जिनालय का क्रम --- 
पणवी्स पणवीसं दाहिण-वामेस पिटिठ इकारं । 
दह अग्गे नायव्वं इअ वाहत्तरि जिणिंदालं ॥ ६० ॥ 
मध्य मुख्य प्रासाद के दाहिनी ओर बॉयी तरफ पच्चीस पच्चीस, पिछाडी ग्यारह, 
आगे दस ओर एक बीच में मुख्य प्रामाद, एवं कुल बहत्तर जिनालय जानना ॥६०॥ 
शिखरबद्ध लकडी के प्राशाद का फल--- 
अंग विभूमण महिय पासाय मिहरवद्ध कटूठमय । 
नहु गेंह पूइज्जश न धरिज्जइ कितु जत्तु वरं ॥ ६१ ॥ 
कोना, प्रतिर्थ और भद्र ग्रादि अंगवाला, तथा तिलक तवंगादि विभूषण 


वाला शिखरबद्ध लकड़ी का ग्रामाद घर में नहीं पूजना चाहिये ओर रखना भी नहीं 
चाहिये , किन्तु तीथ यात्रा में साथ हा तो दोष नहीं ॥ ६१॥ 


जत्त क॒ए पुणु यच्छा ठविज्ज रहसाल अहब सुरमवण । 
जण पुणा तस्मरिसा करइ जिणजत्तवरमंधा ॥ ६२ ॥ 
तीथ यात्रा स वापस आकर शिखरबद्ध लकड़ी के प्रामाद को रथशाला या 
देवमन्दिर में रख दना चाहिये कि फिर कभी उसके जैसा जिन यात्रा संघ निकालने 
में काम आब ॥ ६२ ॥ 
गृहस्दिर का वर्णन-- 
गिहदवाल कौर३ दास्मथविमाणपुष्कय नाम । 
उबवीढ़ पीठ फरिस जहुत्त चरर॑स तस्सुवरिं ॥ ६३ ॥ 
पृष्पक विमान के आकार सदश लकडी का घर मंदिर करना चाहिये। उपपीठ, 
पीठ और उमके ऊपर समचोर्स फरश आदि जा पढले कहा हैं वेसा करना ॥६३॥ 
चउ थम चउ दुवारं च3 तोरण च3 दिसेहि छज्जउडं । 
पंच कणवीरसिहर एग दु ति वारगसिहरं वा॥ ६४॥ 


प्रालाद पकरणम्‌ ( हैडं३ )' 





चारों कोने पर चार स्तेम, चारों दिशा में चार द्वार और- चार तोरण, चारों 
ओर छज्जा ओर कनर के पृष्प जेसा पांच शिखर ( एक मध्य में गुम्मत, उपके चार 
कोणे पर एक एक गुमटी ) करना चाहिये। एक द्वार या दो द्वार या तीन द्वार वाला 
और एक शिखर ( गुम्मन ) वाला भी बना सकते हैं ॥ ६४ ॥ 
अह भित्ति छज्ज उवमा सुरालयं आउ सुद्ध कायस्वे । 
समचररंसं गच्म तत्तो थे सवायउ उदए्सु ॥ ६०॥ 
दीवार और छज्जा युक्त सृहमंदिर बराबर शुभ आय मिला कर करना चाहिये । 
गम भाग समचोरस और गरभ भाग से सवाया उदय में करना चाहिये || ६५ || 
गदभाओं हवइ छज्जु सवाउ मतिहाउ दिवड़दु वित्थार । 
विद्यागओं सवाआ उदयण य निग्गम अद्भा ॥ ६६ ॥ 
गर्भ भाग से छक्जा का विस्तार सवाया, अपना तीसरा भाग करके सद्दित 
१६ या डेढा होना चाहिये | गे के विस्तार से उदय में सवाया और निगम आघा 
होना चाहिये |! ६६ ॥ 


छज्जउड थंभ तोरण जुअ उबरे मंडओवमं मिहरं। 
आलयमज्झे पडिमा छज्जय मज्ञम्मि जलवट्“ं ॥ ६७ ॥ 


छज्मा, स्तेम ओर तारण युक्त घर मंदिर के ऊपर मण्डप के शिखर के सदश 
शिखर अथात्‌ मुम्मन करना | गृहमंदिर के मध्य भाग म्‌ग्नतिमा रखें ओर छब्जा में 
जलवट बनावें ॥ ६७ | 


गिहंदेवालयमिहरे धयदंड नो करिज्जह कयावरि । 
आमलमारं कलम कीरइ इश्च भणिय मत्येहि ॥ ६८ ॥ 


घरमंदिर के शिखर पर ध्वजादंड कभी भी नहीं रखना चाहिये | किन्तु आमल- 
सार कलश ही करना चाहिये ऐसा शात्रों में कहा है || ६८॥। 


( १४४ ) धास्तुलारे 
5 रन 3 दस +कन-+न का नल मल सकल मसलन न लक जलन 


ग्रेथ कार प्रशास्तिल्‍_न-्- 
सिरि-धंघकलस-कुल-सं भवेण चंदामुएण फेरेण । 
कन्नाणपुर-ठिएण य निरिक्खिउं पुलसत्थाईं ॥ ६१ ॥ 
सपरोवग[रहेऊ नयण 'मुशि राम चंद्र, वरिसम्मि । 
विजयदरमीह रइअं गिहपाडिमालक्खणाईगणं ॥ ७० ॥ 
इ्ति परमजेनश्रीचन्द्राड्रजठकर फेरु'विरचिते वास्तुसारे 


प्रामादविधिप्रकरणं तृतीयम्‌ । 
श्री घंघकलश नामके उत्तम कुल में उत्पन्न हुए मेठ चेद्र का सुपूत्र फिर 
ने कल्याणपुर (करनाल) में रहकर ओर प्राचीन शास्त्रों को देखकर स्वपर के उपकार 
दे लिये विक्रम संवत्‌ १३१७२ वर्ष में विजयदशरमी के दिन यह घर) प्रतिमा और 
प्रासाद के लक्षण युक्त वास्तुसार नामका शिल्पग्रंथ रचा ॥ ६६ । ७०॥ 
ननन्‍्दाश्निधिचन्द्रे च वर्ष विक्रराजतः । 
ग्रन्थो 5यं वास्तुसारस्य हिन्दीमापानुवादि तः ॥ 
इति सौराष्ट्राष्टरान्तगेत-पादलिप्तपुरनिवासिना पणिडितभगवानदासाख्या 
जैनेनानुवादितं गृह-ब्रिम्ब-प्रासादप्रकरणत्रययुक्‍त वास्तुसारनामक 
प्रकौरणं समाप्तम्‌ । 
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वज्जलेप--- 
मंदिर आदि की अधिक मजबूती के लिये प्राचीन जमाने में जो दीवाल आदि फे ऊपर लेप 
किया जाता था, वह बृह॒त्संहिता में बश्नलप के नाम से इस प्रकार प्रसिद्ध है-- 

आम लिन्दुकमार्म कपिस्थकं पुष्पमपि व शाल्मल्पयाः । 

बीजानि शल्लकीनां धन्वनवल्कों वां चेति॥ १ ॥ 

एसे। सलिलद्रोणएः क्राथयितव्योष्ट्ट मागशेषश् । 

झवलार्योउसस्‍्प 'च कल्को द्रव्यरेतें! समनुयोज्यः ॥ २॥ 

शआीवासकरसगुग्गुलु मज्लातककुन्दुरूकसजर मे: । 

झतसीबिल्वैश्व युतः कल्कोउयं वज्लेपाख्यः ॥ ३ ॥ 

टी०--तिन्दुक तिन्दुकफलं, आममपकवम्‌ | कपित्यक॑ कपित्यकफलमार्मव | 
शाल्मल्या। शाल्मलिवृत्तस्य च पुष्पम्‌ । शब्लताोनां शज्नकीवृत्ताणां बीजाने ! 
धन्वनवल्को धन्वनवृत्तस्यथ वल्कस्त्वक | वचा च । इस्येवं प्रकार ; एलेद्रव्ये! सह 
सलिलद्रोणः क्वाथयितव्यः | द्रोणः पलशतद्वयं पदटपञ्चाशदधिकम | यावदष्टभागा- 
बशेषो भयति, द्वात्रिंशन्पलानि अवाशिष्यन्त इन्वथं: । तताष्ष्रमागावशेषोष्वता- 
योज्वतारणीयों ग्राद्य इत्यथं: । अस्प चाट्मागशेपस्थतद्द्रब्येबत्यमाणं। कल्कश्चूण: 
समनुयोज्यों विधातव्यः | 6चयूणसंयुक्रः कार्य इत्यथे! | के; इत्याह--श्रीवासकेति 
श्रीवासकः प्रसिद्धववत्ञनियांस; । रसो बोल: मुग्मुलुः प्रसिद्ध), भन्नातकः प्रसिद्ध एवं। 
इन्दुरुको देवदारुशच्चनियासः । सजरसः सजरसबइक्षनियासः | एतेः तथा अतसी 
प्रसिद्धा । बिल्द श्रीफल एतैशव युतः समवेतः । अर करको वजलेपाख्यः, वजलेपेत्या- 
छया नाम यस्‍्पय ॥ १ । २। २३ ।। 
१६ 


( १४६ ) बास्तुसारे 


कच्चे तेंदुफल, कच्चे केयफल, सेमल के पृष्प, शालपृत्त के बीज धामनश्ृ 
की छाल, और बच इन ओषधों को बराबर लेकर एक द्रोण भर पानी में अर्थात्‌ २५६ 
पल--१०२४ तोला पानी में डाल कर क्वाथ बनावें । जब पानी आठवां भाग रह 
जाय, तब नीचे उतार कर उसमें श्रीवासक ( सरो ) वृक्ष का गोंद, हीराबोल, गुग्गुल, 
भीलवॉँ, देवदारु का गोंद ( कुंदुरु ", राल, अलसी ओर बलफल, इन बराबर औपधों 
का चूणे डाल देने से वजलेप तेयार होता हे | 
वलेप का गुण-- 
प्रासादहम्पवलभी-लिड्॒प्रतिमासु॒ कुल्यकूपेषु । 
सन्‍्तप्तो दातव्यों वर्षसहस्रायुतस्थायी॥ ४ ॥ 
प्रासादो देवप्रासादः | हम्यम | वलभी वातायनम्‌ । लिड् शिवलिह्नम्‌ । 
प्रतिमाची । एतासु तथा कुछ्यपु भित्तिपु । कृपेषृदकोंहारेषु। सन्तप्रो5त्युण्णों दातव्यो 
देयः। वर्षसहस्ायुतस्थायी भवति । वयोणां सहस्रायुत वर्षकोर्टि तिष्ठतीत्यर्थ: ॥9॥ 
उक्त वज़लेप देवमंदिर, मकान, बरमदा, शिवा्लिंग) प्रतिमा ( मूर्चि ), 
दीवार और कूओं इत्यादि ठिकाने बहुत गरम २ लगाने से उन मकान आदि की 
करोड़ वे की स्थिति रहती दे। 
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जिनेश्वर देव और उनके शासन देवों का स्वरूप ( १४७ ) 


जिनेशर देव ओर उनके शासन देवों का स्वरूप-- 
जिनेश्वर देव और उनके यक्त यक्षिणी का स्वरूप निवाणकलिका, प्रवचनसारोद्धार, आचार- 

दिनकर, त्रिषष्टीशलाकापुरुषचरित्र आदि पंथ मे निम्न प्रकार है। उनमे प्रथम आदिनाथ 

और उनके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप-- 

तत्राद्यं कनकावदातवृषलाउछनमुत्तराषादाजातं धनराशि चेति। 
तथा तस्ती्थोस्पन्नगोछुखयक्षं हेमवण गजवाहनं चतु्ुजं वरदाचरसत्नयुत- 
दच्चिणपारणि मातुलिड्॒पाशान्वितवामपार्णि चति। तथा तस्समिन्नेब तीर्थ 
समुस्पन्नामप्रति चक्रा भिधानां यक्षिणीं हेमव्णो', गरूडवाहनामषठसुजां वरद- 
बाएचक्रपाशयुक्तदक्तिणकरां धनुवेज्रचक्राहुःशवाम हस्तां चेति॥ १ ॥ 

प्रथम आदिनाथ' ( ऋषमभदेव ) नामके तीथेकर सुबण के वर्ण जेसी 
कान्तिवाल हैं, उनको व्ृपभ ( बेल ) का चिन्ह दे तथा जन्म नक्षत्र उत्तराषादा 
झोर धनराशि है । 

उनके तीये में 'गोसुख'ं नामका यक्ष सुबर्श के वर्णवाला, हाश्री की 
सवारी करनेब्राला, चार भ्रुजाबाला, दाहिनी दो श्रुजाओं में वरदान और माला, 
बॉर्यीं द्वार्थों में बीजोसा ओर पाश ( फांसी ) को घारण करनेवाला है । 

उन्हीं आदिनाथ के वी में अग्रतिचक्रा ( चक्रेश्वरी ) नामकी देवी 
सुबण के वर्णवली, गरुड़ की सवारी करनेवाली) आठ भ्रुजावाली. दाहिनी 
चार श्ुजाओं में वरदान, बाण, फांप्ती ओर चक्र बॉबी चार श्रुजाओं में घनुष्य, 
वजन, चक्र आर अंकुश को धारण करनवाली है । 





९ श्राचारदिनकर में हाथी ओर बैल ये दो सवारी माना है । 

२ सिद्धाचत्न आदि कईएक जगह सिह की सवारी ओर चार भुजावाली भी देखने में आती है। 
पुव भ्रोपाज्ञ रास में सिद्दाख्ठा मानी है । 

३ रूपसंडन ओर वसुनदिकृत प्रतिशसार में बारह झोर चार भुजावाल्ी भो मानी हैं--आठ भुजा 
में चक्र, दो भुजा में वज्न, एक भुजा में बाजोरा ओर एक से वरद/न । चार भुजाबाली में ऊपर के दोनों हाथों 
में चक शोर नीले के दो हाथ वरदान झोर बीजोरा युक्त माना है | 


( १ैध८ ) बास्तुसारे 





दूसरे अजितनाथ और उनके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप-- 
द्ितीयमजितस्वामिनं हेमासम॑ गजलाज्छून रोहिपीजातं प्रपशर्शि 
चेलि। तथा तत्तीर्थोस्पन्न॑ महायक्ञाभिधानं यक्षेश्वरं चतु्सुखं श्यामवरों 
मातद्रवाहनमष्टपाणि वरदसुदगराक्षसूत्रपाशान्वितदृद्धिणपपाणिं बीजपूरका- 
'भयाह्ुशशक्तियक्त वामपाणिपल्लवं चेति । तथा तस्मिन्नेव तीर्थ समुस्प- 
न्‍नामजिताभिधानां यक्षिणीं गौरवणो' लोहासनाधिरूदां चतुभुजां घरदपा- 
शाधिष्ठितदक्तिणकर्रा बीजप्रकाइुशयक्तवामकरां चेति ॥ २॥ 


दूसरे 'अजितताथ' नामके ताथेकर हैं, उनके शरीर का वर्ण सुवर्य वर्ण 
का है, वे हाथी के लॉलनवाले हैं, गोहिणी नक्षत्र में जन्‍म है और वृष राशि है । 

उनके तीथे में महायज्ञ' नामका यक्ष चार मुखताला, कृष्ण बणे का। 
हायी के उपर सवारी करनवाला आठ श्ुजावाला, दाहिनी चार भ्रुजाओं में बरदान 
महू, माला ओर फांसी को धाराग करने वाला, बॉयीं चार भ्रुजाओं में ढीजओोरा, 
अभय, अंकुश ओर शक्ति को धारण करनवाला हैं । 

उन्हीं अ्रजितनाथदेव के तीय में 'अभिता ( अजितबला ) नामकी 
यत्िणी गोखणंवराली लोहासन पर बेंटनेवाली, चार भ्रुजाबाली, दाहिनी दो 
भ्रुज्ञाम्रों में बरट!न और पाश ( फांसी ) को धारण करनेवाली, बॉ्ी दो श्ुजाओं 
में बीजोग ओर अ्रकुश को धारण बरनेवाली हैं ॥ २ ॥ 

तीमरे संभवनाथ और उनके यक्ष यक्तिणी का र्वरूप-«- 

तथा तृतीय सम्मवनाथां हेमा अश्वलाज्धन मगशिरजाल॑ मिथुन- 
राशि चति। तत्मिस्तीर्शे समुत्पन्न॑ तिमुस्वयक्षेश्वरं अत्िपुख॑ ब्िनेत्र श्याम- 
बरो' मयूरवाहनं पडभुज नकुलगदामययक्तद्क्तिणपाएि मातुलिशनागाइ 
सन्नान्वितवाम हस्त चेति । तस्मिन्नेव तीर्थे समुस्पस्नां दुरितारिदेवीं मौर 


३ आचारादनिकर में गो की सवारी माना है ' ५० ल्ञा« सूरत में ओ चतुविशातिजिना नव्‌ स्तुति 
सचित्र छूरी है उसमें बढरे का वाइन दिय। है, वह श्र 3डू सालूम होता है । 








जिनेश्वर देव ओर उनके शासन देवों का स्वरूप ( १४६ ) 





बों' भेषवाहनां चतुसुजां वरदाक्षसत्रयक्त दद्चिणकरां फलाभयान्वित- 
बामकरां चेलि ॥ ३ ॥ 

तीसरे 'सम्भवनाथ' नामके तीथकर हईं, उनका वण सुवंश वश का है, 
घोड़े के लांछन वाले हैं, जन्म नक्षत्र मगशिर और मिथुन राशि है । 

उनके तीर्थ में 'त्रिपुख/ नामका यक्ष, तीन मुख, तीन तीन नत्रवाला, 
कृष्ण वे का, मोर की सवारी करनवाला, छः शुजावाला, दाहिनी तीन भ्रुजाओं 
में नौला, गदा और अभय को धारण करनवा-।, बायी तीन शुजओं में बीजोरा, 
पंप ओर माला को धारण करनेवाला है । 

उन्हीं के ती4 में "दुरितारि' नामक्री देवी गार वशवाली, मींडा की सवारी 
करनेवाली, चार भ्रुजावाली, दाहिनी दो शुज्ञाओं में वरदान आर माला, बॉयीं दो 
भ्ुुजाओं में फल' ओर अभय को धारण करनवाली हैं ॥ ३ ॥ 

घौथे अभिनंदनजिन और उनके यक्ष यल्रिणी का स्वरूप-- 

तथा चतुर्धमभिनन्दनजिनं कनकद्यतिं कपिलाज्डन श्रवणोस्पन्नं मकर- 
राशि चति। तसीर्थोस्पन्नमीश्वरयक्षं श्यामवर्ण' गजवाहन॑ चतु श्ेज॑ मातुलिड़ा- 
चसत्रयुतदक्तिणपाणि नकुलाडुशान्वितवामपाएणि चेति। तस्मिन्नेव तीथ्थें 
समुत्पन्नां कालिकादेवीं श्यामवर्णा' पद्मासनां चतुझुजां वरद्पाशाधिष्ठित- 
दच्चिणभुजां नागाडुशान्वितवामकरां चेति॥ ४ ॥ 

अभिनंदन नामऊे चौथे तीथकर हैं। उनके शरौर का वर्ण सुबण वर्ण का 
है, बदर का लाइछन है, जन्म नक्षत्र अव्रण और मकर राशि है । 

उनके तीथे में 'ईश्वर' नाप्के यच्ष कृष्णयण का, हाथी की सवारी करने 
बाला, चार थ्रुजावाला, दाहिनी दो श्रुजाओं मे ब्रीजोग आर माला, बोर्यी दो छुजाओं 
में न्‍्यौला और अंकुश को धारण करनवाला ६ । 


॥ श्रिषष्टी शक्षाका पुरुष चरित्र में 'रस्सा' घारण करनवाला माना है । 
२ चतुविशतिजिनेन्दचरित्र मे 'फणिल्द्‌' सपे लिखा है। चतुविशनिजेनस्तुति' जी दे० ल्ञा० 
सूरत में सचित्र छपी है उसमें 'फल्ष' के ठिकाने फलक ( ढाल ) दिया है, वह अशुद्द है क्योंकि एसा सर्वत्र 
देखने में आता दे कि एक हाथ में खड् हो ता दूपरे हाथ म ढाल होती है। परन्तु खड़ नहा ता ढाल भी 
भी होनी चाहिये | दाह का सम्दस्ध खज्ठ के साथ है। ऐसी कई जगह भूल का है । 


( १५० ) वॉस्तुसारे 





उनके तीथे में 'कालिका! नामकी यक्षिणी कृष्णवर्ण की, पद्म ( कमल ) 
पर बैठी हुईं, चार भ्रुजावाली दाहिनी दो भ्रुजाओं में वरदान ओर फांसी, बॉर्यी दो 
भुुजाओं में नाग ओर अंकुश को धारण करनेव।ली है ॥ ४ ॥ 
पांचवें सुमतिनाथजिन और उनके यज्ञ यक्षिणी का स्वरूप-- 


तथा पश्चिम सुमतिजिनं हेमवर्णा क्रौश्वलाञउछन मघोत्पन्न॑ सिंहराशि 
चेति । तत्तीर्थोस्पन्न॑ तुम्बरुषध्॑ श्वेतवर्ण' गरुडवाहन चतुभुजं बरद्शक्तियुत- 
दुब्षिणपाणिं नागपाशयुक्तवामहस्तं चेति। तस्मिन्नेव तीर्थ सपतुस्पन्नां 
महाकालीं देवीं खुबणेवर्णा पद्मवाहनां चतुभ्ुजां वरदपाशाधिष्ठितदक्तिण- 
करां मातुलिज्डुशयुक्तवामशुजां चेति ॥ ५॥ 

सुमतिनाथजिन नामके पांचवें तीथकर हैं, उनके शरीर का वर्ण सुव॒ण वर्ण 
का है, क्रोंच पत्ती का लाज्डन है, जन्म्र नक्षत्र मघा ओर सिंह राशि है । 

उनके तीथ में 'तुतर नामका यक्ष सफेद वर्ण का, गरुड़ पर सवारी करने 
वाल, चार झुजावाला, दाहिनी दो भुजाओं में वरदान और शक्ति, बायीं दो 
श्ुनाओं में नाग और पाश का धारण करनवाला ह । 

उन तीर्थ में “महाकाली” नामकी देवी सुवर्ण वर्णयाली, कमल का वाहन 
वाली, चार भुजावाली, दाहिनी द। भुजाओं में वगदान और पाश, बॉर्यी दो भुजाओं 
में बीजोरा और अकुश को धारण करनेवाली है ॥ ५ ॥ 

छट्टे पद्मम्रमजिन और उनके यज्ञ यक्षिणी का स्वरूप-- 


तथा पष्ठं पद्मप्रम॑ रक्‍्तवण' कम्तललाउछ्न चित्रानक्षत्रजातं कन्पा- 
राशि चेति। त्तीर्षोस्पन्न' कुसुम यक्ष नीलवरणे' कुरडवाहनं चतुखु जं 
फलामययुक्तदच्तिणपाणि नकुलाक्षसूअयु क्तवामपाणि चति । तस्मिन्नेव तीर्थे 
सपुस्पन्नामच्युत। देवीं श्याभवणो' नरवाहन। चतुझ जां वरद्बाणान्बितद्दिण 
कर! काछु का मययुतवामहस्तां चेति ॥ ६ ॥ 

पञ्मप्रभ नामके छट्ठे ती4कर हैं, उनके शरीर का चरण लालव्ण का है) 
कमल का लाड्॒छन है जन्म नक्षत्र चित्रा और कन्या राशि हैं। 





९ प्रवचनसारोद्धा श्राचारदिनकर ओर अत्िषप्टीचरिनत्न मे बोयी दा भुजाओं में शस्त्र गदा और 
नापपाश माना है । 


जिनेश्वर देव और उनके शासन देवों का स्वरूप ( १५१ ) 





उनके तीथे में 'कुसुम' नामका यक्ष नीलबण का, हारेश की सवारी करने 
ब्राला, चार भुजावाला, दाहिनी दो भ्रजाओं में फल और अभय बॉर्यी दो भुजाओं में 
न्पोज्ना और माला को धारण करनेवाला है । 
उनझे तं।थ में अच्युता” ( श्यामा ) नामकी देवी कृष्ण वर्णवाली, पुरुष की 
सवारी करनंवाली, चार भुजावाली, दाहिनी दो भुजाओं में वरदान और बाण, बॉयीं 
दो भुजाओं में धनुष और अभय को धारण करनेवाली है ॥ ६ ॥ 
सातवें सुपार्थजिन और उनके यक्ष यत्तिणी का स्वरूप-- 


तथा सप्तम छुपार्वे हेमच्ण' स्वस्तिकलाजञ्धनं विशासवोस्पत्न तुखा- 
राशि चेति | तत्तीर्थोस्पन्न मातडयक्ष॑ नीलव्ण गजवाहनं चतुभुजं विक्य- 
पाशयुक्तदज्षिणपाणि नकुलकाहुशान्वितवामपाणि चेति। तसिमन्नेव तीथें 
समुस्पन्नां शान्तादेवों सुवणब्णा गजवाहर्ना बतुसुजां वरदाज्सत्रयुक्त- 
दच्तियकर| शूलाभययुतवामहस्तां चेति ॥ ७ ॥ 

सुपाश्वानिन नामक सातवें तीथंकर हैं, उनके शरीर का वर्ण सुबर्ण वर्श का 
है, स्वस्तिक लांडन है जन्मर नक्षत्र विशाखा और तुला राशी है| 

उनके तीथ में ' मातंग ” नामका यक्ष नीलवर्ण का। हाथी की सवारी करने 
वाला, चार भ्रुजावाला, दाहिनी दो ध्रुजाओं में बिलु फल आर पाश ( फांसी), बागी 
दो झ्जाओों में न्‍्योला ओर अंकुश को धारण करनेवाला है । 

उनके तीथे में 'शान्ता” नामक देवी सुवर्ण वर्णवाली, हाथी के ऊपर सवारी 
करनेवाली, चार झ्ुजावाली, दाहिनी दो भुजाओं में वरदान और माला, बॉर्यी दो 
भुजाओों में शुली ओर अभय को धारण करनेवाली है ॥ ७ ॥ 





१ दे० ला० सूरत में छुपी हुई च० थविं० जि० स्तुति मे फल के ठिकाने ढाल बनाया दे वह अशुद्ध है । 


३२ झाचारदिनकर में दाहनी दो भुजाओं मे वरदान और पाश, बॉर्यी दो भुजाओ में बीजोरा भार 
अंकुश जारण करना माना दे । 





३ भाचारदिनकर में 'वज्ञ' क्िख्रा है। 


(१५२ ) बास्तुसारे 
“ आढवे घंद्रप्रभजिन और उनके यज्ञ यक्षिणी का स्वरूप-- 

सथाष्टम चन्द्रप्रमजिनं घवलवण चन्द्रलाञब॒नं अनुराधो्पन्नं भुश्चिक- 
राशि चेति। तक्तीर्थोस्पन्नं विजययध्त॑ हरितवर्ण त्रिनेश्र हंसवाहनं दिमुजं 
दच्चिणहस्ते चक्र वामे सुदुगरमिति । तस्मिन्नेव तीर्थे समुस्पत्नां श्ुकुटिदेवीं 
पीतवणो' बराह (बिडाल ?) बाहनां चतुझु जां खडगसुद्गरान्वितद्लिणमुजां 
फलकपरशुयुतवामहस्तां चेति ॥ ८ ॥ 

चेद्रप्रभजिन नामकझे आठवें तीथंकर हैं, उनके शरीर का बणे सफेद है, 
चंद्रमा का लांछन है; जन्म नक्षत्र भनुराधा और वृश्चिक राशे है । 

उनके तीथे में 'विजय' नामका यक्ष 'हराव्ण वाला, तीन नेत्रवाला, इंस की 
सव्रारी करनंशाला, दो भुजावाला, दाहिनी भुजा में 'चक्र ओर बॉये हाथ में झुद्दर 
को धारण करनेवाला हे। 





) 


उनके तीथे में “भृकुटि ” ( ज्वाला ) नामकी देवी पीले वश की, 'वराह या 
बिलाव (१) की सवारी करनेवाली, चार श्ुजाव्राली, दाहिनी दो भ्रुजाओं में खडग 
और मुद्गर, बोर्थी दो शुजाओं में ढाल ओर फरसा को धारण करनेवाली है |।८॥ 

नववें सुविधिजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप-- 

तथा नवम सुविधिजिनं घवलवरणो' मकरलाउछन सूलनद्त्रजात॑ धनू- 

राशि चेति । तत्तीर्थोत्पन्नमजितयक्षं श्वेतवरण' कूमवाहन॑ चतु मुज मातुकिज्- 
कसत्रयुक्तदक्तिणपाणिं नकुलकुन्तान्वितवामपाणि चेति। तस्मिन्नेव तीर्थे 
समु॒स्पतन्नां सुतारादेवीं गौरवणो' ब्ृषवाहना चतुमुजां बरदाच्सत्रयुक्तद्च्षिण- 
सुजां कलशाझुशान्वितवामपाणि चेति ॥ ६ ॥ 








4 भाचारदिनिकर में श्यामवर्ण लिखा है। २ उनु० जि० चरित्र में खड्स किखा है । 

२ आचारदिनकर प्रवचनसारारुर भादि प्रेथों में 'वरात्मक' नामके प्राणी विशेष की सवारी माना है। 
जिषध्टि चरित्र में तथा चतु० ज़ि० चरिश्न में इंस वाहन लिखा है। दिगेवराचार्य ने म्रहामदिष (मैंखा) 
की सवारो माना है । 
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9 सुयार्खजिन के शासनदेव आर दवी- 


3... मानग यक्ष श -उनादेयी 





जिनेश्य र वेव और उनके शासन देयोँ का स्वृसूप ( १४३ ) 





की शक दस की 5 / अर सदेकह >हटा सतत कक शशि हक ४० 
सुविधिजिन नामझे नवयें ती4कर हैं. उनके शरीर का वर्ण सफेद है, धगर 
का लांडन, जन्म नक्त्र मूछ ओर धन राशि है। 


उनके तीथ में झजि त! नामका यक्ष सफेद बर्ण का, कछुए की सवारी करने 
वाला, चार भुनावाला द।हिनी दं, भुज ओ में बीजोरा भर माला, बाँयी दो भ्ुजाओं 
में न्‍्योला भौर भाला को धारण करनेवाला है । 

उनके तीथे में 'छुतारा/ नामकी देवी गौरवर्ण की, वृषभ ( बैल ) की सवारी 
करनेबाली, चार भुगावाली, दाहिनी दो भ्रुज्ञाओं में वरदान और माला; बाँथीं दो 
पजाओं में सलश और अंकुश का धारण करनेवाली है ॥ ६ ॥ 

दशवदें शीतछ॒जिन और उनके यक्ष यक्षिणी का ग्वरूप-- 

तथा दशमं शीतलनाथं हेमा म॑ श्रीवस्सला 5छ ने पूवोषाढोस्पन्न॑ धनराशि 
चेलि | तस्मिन्नेव तीथें समुस्पन्न॑ ब्रह्मयक्ष॑ चतुसु्ख त्रिनेत्रं घवलवरो' पद्या- 
सनमण्सुजं मातुलिड्रसदगरपाशाभ्ययुक्तदक्षिगणर्णि नकुलकगदाडुशाक्ष- 
खतन्नान्वितवामपाणि चेतलि। तस्मिन्नेव तीर्थ सझुस्पन्नां अशोकां देवीं सुदग- 
घणो' पद्मवाहनां चतुसुजा चरदपाशयुक्तदक्तिणकरां फलाइुशयुक्त- 
घामकरां चति ॥ १०॥ 

शीतलजिन नाम के दसवें तीथंकर हैं, उनका वणण सुवर्ण वर्ण का है, श्रीवत्स 
का लाब्छन, जन्म नक्षत्र पूवोप हा और धनु राशे है । 

उनके तीथे में अह्ययक्ञ” नाम का यक्ष चार घुखवाला, प्रत्येक मुख तीन २ 
मेत्रवाला, सफेद वण का, कमल के आमनवाला, आठ झ्ुजा वाला, दाहिने चार 
हाथों में बीनोरा, 8हर२, पाश। और श्रभय; बॉयें चार हाथों में न्‍्योला, गदा अंकुश 
झोर माला को धारण कर-पाला है । 

उनके तीथे में 'अशोका' नाम की देवी मूंग के वर्णवालो, कमल के आसन 
वाली, चार भुजावाली, दाहिनी दो श्ुजाओं में वरदान और प श; बॉर्यी दो शुजाओं 
में 'फल और अंकुश को धारण करनेवाली है ॥ १० ॥ 











$ दें० क्षा० सूरत में छुपी हुईं च० थि० जि० स्पु० में ढाल्न बना दिया है, यह झद्ुद हे 
० 


( १५७ ) बास्तुसारे 


श्यारहदें भ्रेयांसजिन और उनके यक्त यक्तिणी का स्वरूप-- 

सथेकादशं श्रेयांस हेमबरों' गएडकलाञव्छन श्रवणोस्पतन्न॑ मकरराशि 
चेति। तसीर्थोस्पन्नमीश्वरयध्त॑ घवलवरो' अिनेश्र' घृषभवाहनं चतुझुजं 
मातुलिक्गदान्वितदक्तिणपाणि नकुलाक्षसत्रयुक्तवामपाणि चेति । 
लस्मिन्नेव तीर्थे ससुस्पन्नां मानवीं देवों गौरव्णां सिंहवाहनां चतुझ्ुजां बरद- 
झुदुगरान्वितद्द्धिणपाणि कलशाडुशयुक्तवामकरां चेति ॥ ११॥ 

श्रेयांसजिन नाम के ग्यारहवें तीयेकर हैं, उनके शरीर का वर्ण सुबर्ण वर्ण का 
है, खदगी का लाब्छन है, जन्म नकतत्र श्रवण और मकर राशी है । 

उनके तीथे में 'इबर' नाम का यक्ष सफे३ वर्णवाला, तीन नेत्रवाला, बैल 
की सवारी करनेवाला, चार भुजावाला, दाहिनी दो भुज्नाओं में बीजारा और गदा; 
बॉर्यी दो भुजाओों में न्‍्योला ओर माला को घारण करनंवाला है । 

उनके तीथे में 'मानवी' ( श्रीवत्सा ) नामकी देवी गौरवणवाली, मिंह की 
सवारी करनेवाली, चार ध्व॒जावाली, दाहिनी दो श्लुजाओं में वरदान ओर 'प्लुद्रर, बाँयीं 
दो छ्ुज्ाओं में 'कलश ओर अंकुश का धारण करनेवाली है || ११॥ 

बारदहवें वासुपूज्यजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप-- 

तथा द्वादृशं वासुपूज्यं रक््तवरो' महिषलाञ्छनं शलमभिषजि जात॑ 
कुम्मराशि चेति। तत्तीर्थोस्पन्न॑ कुमारयक्ष॑ं श्वेतवणे' हंसवाहनं चतुसुज॑ 
मातुलछिड्वायान्वितद्त्ियपाणि नकुलकघनुयुक्तवामपार्णि चेति। तस्मि 
न्लेव तीर्थे सुत्पन्नां प्रचण्डादेवीं श्यामवर्णा अश्वारूढां चतुख्चुजां बरद- 
शक्लियुक्तद्क्चिणकर| पुष्पगदायुक्तवामपार्णि चेति॥ १२॥ 

वासुपूज्यजिन नाभके बारहवें तीथेकर हैं। उनके शरीर का वर लाल है) 
मैंसा के क्लाम्छनवाले हैं, जन्मनच्त्र शतभिषा अर कुंभराशि हे । 

उनके तीथथ में 'कुभार' नाम का यक्ष सफेद वरणवाला, हंस की सवारी करने- 
वाला, चार भुजावाला, दाहिनी दो भरुजाओं में बीजोरा भौर बाण को; बांयें दो हाथों 
में न्‍्यौला भौर धनुष को धारण करनेवाला दै । 











३ प्रव्धनसारोदूधार में पाश ( फांसी ) किखा है। २ त्रिपृष्टि प्रंथ में कुक्षिश ( बद्ध ) क्षिखा हे । 


जिनेश्वर देव और उनके शासन देवों का स्वरूप ( १४५ ) 


उनके तीथे में अ्रचणडा” (प्रवरा) नाम की देवी कृष्ण वर्णंवाली, घोड़े 
पर सवारी करने वाली, चार भ्रुजावाली, दाहिनी दो भुजाओं में बरदान ओर शक्ति; 
बाँयी दो भ्रुजाधो में पृष्षप भोर गदा को धारण करनेवाली है ॥ १२॥ 
तेरहवें विमछजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप-- 
तथा श्रयोदर्श विमक़्नाथ' कनकवरो' वराहलाज्छन॑ उत्तरभाद्रपदा- 
जात॑ मीनराशि चेति । तत्तीर्थोत्पन्न॑ षण्सुरव॑ यधक्ष्वं श्वेतवरो' शिखिवाहन 
दादशभुज॑ फलचक्रवाणखड पाशाक्षरत्रयक्तदतिणपाणिं,. नकुलचक्र- 
घनुःफककाझुशा मययकक्‍्तवामपाएणिं चेति। तस्मिन्नेव तीर्थ समुस्पन्नां 
बविदिता देवीं हरितालवणो' पद्मारूदां चतुखुजां बाणपाशयुक्‍्तदक्तिणपार्णि 
धनुनोगयुक्तवामपाणिं 'चेति॥ १३॥ 
विमलजिन नाम के तेरहवें तीथऊर सुवर्ण वर्णवाले हैं, सर के लॉडनवाल्ले हैं, 
जन्म नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा और मीन राशि है । 
उनके तीथे में 'पण्सुख' नाम का यक्ष सफेद वर्ण का, मयूर की सवारी करने- 
वाला, बारह थ्रुजावाला, दाहिनी छः भुजाओं में 'फल, चक्र, बाण, खड़्ग, पाश 
और माला बॉर्यीं छः मुजाओं में न्योला, चक्र, धनुष, ढाल, भंकुश और अभय को 
धारण करनेवाला दे । 
उनके तीथे में 'विदिता' ( विजया ) नाम की देवी हरताल के वर्णवाली, 
कमल के आसनवाली, पर भुजावाली, दाहिनी दो भुजाओं में बाण ओर पाश तथा 
बांयीं दो भुज!ओं में घनुष ओर सांप को धारण करनेवाली है ॥ १३ ॥ 
चौदद॒वें अनन्तजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप-- 
तथा चतुदंशं अनन्त जिन॑ हेसवरो श्पेनलाडछ्ननं स्वातिनक्षत्रोत्पन्नं 
तुलाराशि चेति । तस्‍्तीर्थोस्पस्न॑ पातालयक्षं श्रिमु्ख रक्तवर्णे मकरवाहनं 
पड्सुज॑ पद्मखड्ग पाशयुक्तदक्तिषपाणि नकुछफलकादर्‌ज्युक्तवामपाि 
3 देन ला« सरते में च० थिं० जि* स्तुति में यहां मो फल के टिकामे दाल दिया हे, उसको 
भूल है । 


( १५६ ) वास्तुसारे 


चेति । तस्मिन्नेव तीर्थे समुस्पत्नां अह्डुशां देवों गौरव्णा पह्मचाहनां चतु- 
भ्लुजां खड्गपाशयुक्तद्चिणकरां बमंफल्काहुशयुतवामहस्तां चेति ॥ १४॥ 

अनन्तजिन नाम के चौदहवें तीर्थंकर हैं, उनके शरीर का वर्ण सुबरण रंग का 
है, श्येन (बाज) पत्ती के लाञ्छनवाले, जन्म नक्षत्र स्वाते और तुला राशि वाले हैं । 

उनके तीर्थ में 'पाताल' नाम का यक्ष, तीन पुखवाला, लाल वर्णवाला, 
मगर के बाहनवाला, छ! भ्रुजावाला, दाहिनी तीन भ्रुजाओं में कम्तत, खद्ग ओर 
पाश; बॉँयीं तीन भ्रुजाओं में न्‍्य'ला, ढाल ओर माला को धारण करनेवाला है । 

उन्हीं के तीथ में अंकुशा' नाम की देवी गौर वर्णवाली, कमल के वाहन 
वाली, ' चार भ्रुजावाली, दाहिनी दो भुजाओं में खद्ग और पाश; बोँयें दो भ्रुजाओं 
में ढाल भर अंकुश को धारण करनेवाली है ॥ १४ ॥ 





पन्द्रदबे धर्मनाथजिन और उनके यक्ञ यक्षिणी का स्वरूप--- 

तथा पशञ्चद्श धर्मजिनं कनकवर' वज्जलाउद्न॑ पुष्योत्पन्न ककराशि 
चेति । तत्तीर्थोत्पन्न॑ किन्नरयक्ष॑ ज्िपुखं रक्‍्तवरण' कृमंवाहनं पडभुजं॑ बीज- 
पूरकगदा मययुक्तद्क्षिणपाणिः नकुलपद्क्षमालायुक्तवामपाएिं चेति। 
तस्मिन्नेव तीर्थे समुस्पत्नां कन्द्पों देवीं गौरवणो' सस्स्पवाहनां चतुभुेजां 
लस्पलाहुशयुवतदक्षिणकरां पद्मामययुक्तवामहस्तां चति ॥ १५॥ 

धर्मनाथाजिन नाम के पन्द्रहय तीथकर हैं, ये सुवण बणैवाले, बन्न के लाज्छन- 
वाले जन्म नक्षत्र पृष्ष भोर कऊ राशिवाले हैं । 

उनएे तीथे में 'किन्नरं नाम का यद्ध। तीन मुखवाला, लाल वर्णबाला। 
कछुए का बादनवाल', छः भुजावाला, दाहिनी भ्रुज्ञाओं में बीजोरा, गदा ओर 
अभय; बॉँयी हार्थों में न्यौला, कमल और माला को घारण करनेवाला है। 

उन्हीं के तीथे में कदपो' ( पत्नगा ) नान की देवी, गौर वर्णवाली, मछली 
के वाहनवाली, चार भुजावाली, दाहिनी श्रुजञाओं में कमल और अंकुश; बाँयी 
धजाओं में पद्म और अमय को धारण करनेवाली है ॥ १५ ॥ 
“7 ३ ज्लु० थि० लि० चरिज्र में दाहिने हतथ में दास ओर बॉय हाथ में श्रकुश, इस प्रकार दो हाथवाल्ती 
माना है | 
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जिनेश्वर देव ओर उनके शासन देवों का स्वसूप ( १५७ ) 





सोलहवें शान्तिजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप-- 
तथा षोडशं शान्तिनाथं हेमवण रूगलाज्छन भरण्यां जातं मेषराधशि 
चेति । तक्तीथोंल्पन्नं गरुडयक्ष वराहवाहन॑ क्रोडवद्नं श्यामवण चतुझुजं 
बीजप्रकपदमयुक्तदक्षिणपार्णि नकुलाक्षसत्रवासपाणि चेति। तस्समिन्नेव 
तीर्थे समुस्पन्नां निवोणीं देवीं गोरवणा पदुमासनां चतुझु जां पुस्तकोत्पल- 
यकक्‍्तद्क्षिणकरां फमण्डलुकमलयुतवामहस्तां चेति ॥ १६ ॥ 
शान्तिजिन नाम के सोलहवें तीर्थकर हैं, ये सवर्ण वर्ण वाले, हरिण के 
लाब्छनवाले, णन्मनक्षत्र भरणी और मेष राशिवाले हैं । 
उनके तीथे में गरुड' नाम का यक्ष 'खर के वाहनवाला, खअर के मुख- 
बाला, कृष्णवरणवाला चार झ्ुुजाबाला, दाहिनी दो भ्रुजाओं में बीजोरा और कमल, 
बांयें दो हाथों में न्‍्योला ओर माला को धारण करनेवात्ा हैं | 
उन्हीं के तीये में 'निबराणी' नाम की देवी 'गौरवर्णवाली, कमल के वाहनवाली, 
चार भुजावाली, दाहिनी दो भुजाओं में पुस्तक ओर कमल; बाँयी भुजाओं में कमंडलु 
ओऔर कमल को घारणकरनेवाली है ॥ १६ ॥ 
सत्रहव कुंधुजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप-- 


तथा सप्तदृशं कुन्धुनाथं कनकवण छागलाउछन क्ृत्तिकाजातं वृष स- 
राशि चति। तक्तीर्थोस्पन्नं गन्धवयध्॑ श्यामवण हंसवाहनं चतुलु ज॑ वरद- 
पाशान्वितदक्षिण मुजं मातुछिद्ञाहुशाधिष्ठितवामभुजं चेति। तस्मिन्नेव तीथे 
समुस्पन्नां बलां देवीं गौरव्णा मयूरवाहनां चतुझुजां बीजपूरकशूलान्वित- 
दक्षिण म॒जां मुषुण्टिपदुमान्वितवाम भुजां चेति ॥ १७ ॥ 


कुन्थुजिन नाम के सत्रहवें तीर्थंकर हैं, ये सुवण वर्णवाले, बकरे के लाब्छन- 
वाले, जन्मनचतत्र कृत्तिका ओर वृष राशिवाल हैं । 





१ ब्रिषष्टीशलाका पुरुष चरित्र में 'हाथी' की सवारी लिखा है । 
२ आचाराश्नकर में सुदर्ण दस्यंवाली लिख दे । 


( १४८ ) वास्तुसारे 


कक 


उनके तीये में गंधवे” नाम का यक्ष कृष्ण वणवाला, इंस के वाहनवाला, चार 
भुजावाला, दाहिनी भुजाओं में वरदान और पाश, बॉाँयी भुजाओं में बीजोश और 
अंकुश को धारण करनेवाला दे । 
उन्हीं के तीये में 'बला' (अच्युता) नाम की देवी 'गौरव्णवाली, मोर के 
वाहनवाली, चार भुजनावाली, दाहिने हार्थों में बोमोरा भोर शूली को; बॉयीं हाथों में 
लोदे की कीले लगी हुई गोल 'लककड़ो और कमल को धारण करनेवाली है ॥ १७ ॥ 
अठारहवें अरनाथ और उनके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप--- 
तथा अष्टादृशमं अरनाथांं हेमा नन्यावत्तेलाञ्छनं रेचतीनच्षतञ्रजातं 
मीनराशि चेति । तक्ती्थोस्पन्नं यक्तेन्द्रयध्प॑ षरसुखं ज़िनेतच्नं श्यामवर्ण शंह्व- 
वाहन द्राद्शभुजं मातुलिगबाणखज्ड छुदुगरपाशा मयय॒क्तदक्षिणपा नकुल- 
धनुअर्मफलकशूलाडु शाक्षसश्रयक्तवामपारि चेति | तस्मिन्नेव तीर्थ सझु- 
स्पन्नां घारिणीं देवीं कष्णवर्णा बतुछुजां पद्मासनां मातुकिड्लोस्पलान्वित- 
दक्षिण भजां पाशाक्षसत्नान्वितवामकरां चेति ॥ (८॥ 


अझठटारहवें 'अरनाथ” नाम के तीथेकर हैं, वे सुबाप व्णवाले, नन्‍्दाबत्त के 
लाञ्छनवाले, जन्मनचत्र रेवती और मीन राशिवाले हैं । 

उनके तीथ में “य्षेन्द्र' नाम का यक्ष छः मुखवाला, प्रत्येक मुख तीन २ 
नेत्रवाला, कृष्ण वर्णव/।ला, शंख का वाहनवाला, बारह भुजावाला। दाहिने हाथों #ं 
बीजोरा, बाण, खद्ढ, मुहर पाश ओर अभय; बांये हाथों में न्‍्योला, घनुप, दाल) 
शूल, अंकुश और माला को धारण करनेयाज्ा है । 

उन्हीं के तीये में 'घारिणी' नाम की देवी कृष्ण बणवाली, चार भुजावाली, 
कमल के भासनवाली, दाहिनी भुजाओं में बीजोरा और कमल) बांयी श्रुजाओं में 
पशु और माला को धारण करनेवाली है ॥ १८ ॥ 








१ झा० दि० ओर प्र० सा» में 'सुबर्ण वस्शवाद्ी' माना है। 
२ 'मुचुणदी स्पाद्‌ दारुसयी वृत्तायःकोलस लिता' इति हैमकोशे । 
६ प्रदचनसारोद्धार श्रिष्टीशल्ाकापुरुषचारत्र और झाचारदिनकर में 'पशम' क्षिखा है । 


मिनेशयरदेव भौर उसके शासनदेयों का स्वरूप ( १४६ ) 
सपझीसवें मलिजिन और उनके यक्त यक्तिणी का स्वरूप-- 
तथेकोनबिंशतिलमं मल्लिनाश प्रियशुवण कलशलाउ्छन अश्विनीनच्त्न- 
जात॑ मेषराशि चेति । तक्तीथों त्पन्नं कुषेरयक्ष् चतुसखभिन्द्रायुघबर्ण गरुड- 
चदन॑ गजवाहनं अष्टभुजं चरदपरशुशूलामययुक्तदक्तिणपाणि बीजप्रकश- 
क्तिमुदुगराचसूत्रयुक्तवामपाणि चेति । तस्मिन्नेव तीथथें सम॒स्पन्‍्नां वैरोव्यां 
देवों कृष्णवर्णा पदुमासनां चतुझुजां बरदाक्षसत्रयुक्तदक्िणकरां मातुलिंग- 
शक्तियुतवामहस्तां चेति ॥ १६॥ 
मल्लिनाथ नामके उन्नीसर्वे तीथेकर हैं, ये प्रियंगु ( हरे ) बशवाले, कलश के 
लाञ्छनवाले, जन्मनक्षत्र, अश्विनी भर मेष राशिवाले हैं । 
उनके ताथे में 'कुबर' नामका यक्ष चार मुखवाला, इंद्र के आयुध के वर्ण 
वाला ( पंचरंगी ), गरुड़ के जेसा मुखवाला, हाथी की सवारी करनेवाला, झाठ भुजा 
वाला, दहिनी भुजाओं में वरदान, फरसा, शूल और अभय को; बागी भुजाओों में 
बीजोरा, शक्ति, पृद्दर आर माला को धारण करनेवाला है | 
उन्हीं के तीथे में बैरोत्या' नामकी देवी कृष्ण वणेवाली, कमल के वाहन 
वाली, चार भुजा वाह्ली, दाहिने भुजाओं वरदान और माला; बॉयीं भुजाओं मे बीजोरा 
और शक्ति को धारण करनेवाली है ॥ १६ ॥ 
बीसवें मुनिसुप्रतजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप-- 
तथा चिशतितमं मुनिसुच्रतं क्ष्णबण फूर्मलास्छन अवणजात॑ मकर- 
राशि चेति । तत्तीर्थोस्पन्न॑ वरुणयक्षं चतुमु ख॑ श्रिनेत्रं धवलवण ष्ृष भषा ह न॑ 
जटाछुकुटमसिडितं अष्टभुजं मातुलिगगदाबाणशक्तियुतदक्षिणपार्णि नकुल- 
कपदुमधघनुःपरशुयतवामपाणि चेति। तस्मिन्नेव तीर्थे समुस्पन्नां नरद्त्तां 
देवीं गौरव भद्रासनारूढां चतुशु जां वरदाक्षसुत्नय तदध्तिणकरां बीजपूरक- 
शूलयलबामहस्तां चेति ॥ २० ॥ 
पुनिसुव्रतजिन नामके बीसवें तीयंकर हैं, ये कृष्ण वशवाले, कछुए के 
लांछनवाले, जन्म नचत्र श्रवण भौर मकर राशिवाले हैं | 





( १६७ ) बास्तुलारे 








उनके तीर्थ में 'बरुण” नामका यक्ष चार मुखवाला) प्रत्येक मुख तीन २ नेत्र 
बाला, सफेद बशणवाला, बेल के वाहनवाला, शिरपर जा के मुकुट से सुशोमित, 
आठ भ्ुज्ञावाला, दाहिनी भुजाओं में बौजोरा, गदा, बाण भोर शक्ति को; बॉर्यी 
भुजाओं में न्‍्यौला, कमल', धनुष और फरसा को धारण करनेवाला दै । 
उन्हीं के तीर्थ में 'नरदत्ता' नामकी देवी गौर बणवाली , भद्रासन पर बेटी हुई, 
चार भुजावाली, दाहिनी भुताओं में वरदान ओर माला; बॉर्यी भुजाओं में बीजोरा 
और शूल को धारण करनेवाली है ॥ २० ॥ 


इक्कीसवें नमिजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप--- 
तथैकबिशतितमं नमिजिनं कनकवण नीलोस्पललाज्छन॑ अश्विनीजातं 
मेषराशि चेति , तक्तीर्थोत्पन्न॑ भ्रृकुटियक्ष्॑ चतुसुख॑ अ्रिनेत्रं हेमवर्ण ग्रष मवा- 
हन॑ अष्टस॒जं मातुलिहशक्तिमुदूगरा भययुक्तदक्षिणपार्णि नकुलपरशुवज्ना क्ष- 
सत्नवामपाणि चेति | नमेगान्धारीदेवीं श्वेतां हंसवाहनां चतुझु जां वरद्खब्न- 
युक्तदक्षिणमुजदयां बीजपूरकुंभ( कुन्त ? )यतवामपाणिदयां चेति ॥२१॥ 
नमिजिन नामके इकीसववें तीथेकर हैं, ये सुत॒र्ण वर्णवाल, नील कमल के 
लांछनवाले, जन्म नक्षत्र अश्विनी आर मेष राशिवाल हैं । 


उनके तीथे में 'भृकुटि! नाम्का यक्ष चार मुखवाला, प्रत्यक मुख तीन २ 
नेत्रवाला, स्बण वणवाला, बल का वाहनवाला, आठ भुजावाला, दाहिने हाथों में 
बीनोरा शक्ति, मुद्रर ओर अभय; बॉँयीं हाथों में न्‍्यौला, फरसा, वजत्न और माला 
को धारण करनेवाला है । 

उन्हीं के तीथ में 'गांधारी' नामकी देवी सफेद वर्णेवाली, इंस के बाहनवाली, 
चार भुुजाबाली, दाहिनी भुजाओं में बरदान और तलवार; बाँयी भुजाओं में बीजोरा 
आर कुमकलश ( भाला? ) को धारण करनेवाली है ॥ २१ ॥ 





३ प्रव्धचनसारोद्धार में कृष्णवर्ण लिखा है । 
२ च० विं० जि० चरित्र में माला छिखा है । 


४ प्रवचनसारोद्धार और आचारेंदिनकर में सुवर्ण वर्ण लिखा है 


५७ कुथुन'थे के गातनदब ओर दर्बी- 
ह दस पर शक लत नह कटनी 
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लिनेश्य रवेव और इनके शासनदेवों का स्वरूप ( १६१ ) 


बाईसवें तेमिनाथ और उनके यक्ष यक्तिणी का स्वरूप-- 

तथा बाविशलितम नेमिनाथं कृष्णबण शहुलावछनं चित्राजातं कन्पा- 
राशि चेति। तक्तीर्थोस्पन्न गोमेधयक्षं जिसु्ख श्यामवण पुरुषवाहनं षड्सुजं 
मातुलिडपर शुचक्रान्वितदक्तियपारि नकुलकशूलशक्तियुतवामपार्णि चेति। 
तस्मिन्नेव ती्थें समुस्पत्नां कूष्माण्डी देवों कनकवर्णा सिंहवाहना चतुर्सु जां 
मातु लिज॒पाशयक्तद्क्षिणकरां पुत्रांकुशान्वितवामकरा चेति ॥ २२॥ 

नेमनाथ जिन बाईसवें तीथेकर हैं, ये कृष्ण बणवाले, शंख का लांछनवाले, 

जन्म नश्चत्र चित्रा भौर कन्या राशिवाले हैं । 

उनके तीर्थ में 'गोमेघ! नामका यत्त, तीन मुखवाला, कृष्ण व्शवाला, पुरुष 
की सवारी करनेवाला, छः भुजावाला, दाहिनी भुजाओं में बीनोरा, फरता और चक्र; 
बाय हाथों में न्‍्योला, शल और शक्कि को धारण करनेवाला है । 

उन्हीं के तीथ में 'कुष्माणडी! अपर “अम्पिका' नामक्ी देवी, सुबर्ण बणे- 
वाली, सिंह की सवारी करनवाली, चार भुजाबाली, दाहिने द्वार्थों में 'बीजोरा ओर 
पाश; बाँयें हाथों में पूत्र और अकुश को धारण करनेवाली है ॥ २२ ! 

तेईसवें पा्चनाथ और उनके यज्ष यत्षिणी का स्वरूप-- 

लथा च्रयोविशतितम पाश्वनाथं प्रियंगवण फणिलाउछ्नन॑ विशाखाजातं 
तुलाराशि चेति। तक्तीथोंस्पन्न॑ पाश्वेयक्ष गजमुखसुरगफणामणिडितशिरसं 
श्यामवर्ण कूमवाहनं चतुभु ज॑ बीजपूरकोरगयुतदक्षिणपाए नकुलकाहियत 
बामपाएि चेति | तस्मिन्नेव तीथें समुस्पत्नां पद्मावती देवीं कमऋवण कुफु- 
दयाहनां चतुझुजां पदुमपाशान्वितदक्षिणकरां फलांकुशाधिछ्ितवामकरां 
चेति ।।| २२ ॥ 

पार्थनाथ जिन नामके तेईसवें तीयकर हैं। ये प्रियंगु ( हरे ) वर्णवाक्षे, 
सांप के लांछनवाले, जन्म नक्षत्र विशाखा ओर तुला राशि वाले हैं । 








१ प्रथचनसारोद्धार श्रिषष्टीशक्षाकापुरुषचरिन्न झौर झाचारदिनकर में आाश्लुबो! किखा दें । 
२१ 





( १६४ ) पासस्‍्तुसारे 





उनके तीथे में पार्थ! मामका यक्ष हाथी के पुखबाला, शिर पर साँप की 
फर्णीवाला, कृष्ण वर्णवाला, कछुए की सवारी करनेवाला, चार भुनावाला, दाहिनो 
भुजाओं में बीजोरा और सॉप; बाँयी भजाओं में न्‍्थोला और साँप को धारण करने- 
वाला है । 

उन्हीं के तीथ में 'पत्राबती' नामकी देवी सुवर्ण वणवाली, 'मुर्गे की सवारी 
करनेवाली, चार भुजावाली, दाहिनी भुजाओं में कमल और पाश; बॉयी भुजाओं में 
फल और अंकुश को धारण करनेवाली है ॥ २३ ॥ 


घचौवीसवें महावीरजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप--- 
तथा चतुर्वि शतितमं बद्धमानस्वामिनं कनकप्रम॑ सिंहलाउ्छन॑ उत्त- 
राफाल्गुन्पां जात॑ कन्पाराशि चेति | तत्तीर्थोस्पन्न॑ मातड्रयध्य॑ श्यामवर्ण गज- 
वाहन दिभुज दक्षिण नकुलं वामे बीजपूरकमिति | तत्तोर्थोस्पन्नां सिद्धा- 
पिकां हरितवर्णा सिंहचाहनां चतुभ्ु जां पुस्तकाभययक्तदक्षिणकरा मातु- 
लिड्वीणान्वितवामहस्त! चेति ॥ २४ ॥ 
वर्द्धमान स्वामी ( महावीर स्वामी ) नामके चोवीसवें तीथकर हैं, ये सुवर्ण 


७ 


व्णेवाले, सिंह के लांछनवाले, जन्म नक्षत्र उत्तराफालगुनी और कन्या राशिवाले हैं । 

उनके तीथ्थ में मातंग' नामका यक्ष कृष्ण व्णेवाला, हाथी की सवारी करने- 

वाला, दो भ्रुजाताला, दाहिने हाथ में न्‍्योला आर बॉर्यो हाथ में बीजोरा को धारण 
करनेवाला हैं । 

हज 5. + ( ८5 ) ९ 5 ९६४ 9 ९ हु ८५ & 

उन्हीं के तीथ में पमिद्धायिक्रा' नामक्ी दवी हरे वशवाल्ली, सिंह की सवारी 

करनेवाली, चार भ्रुजावाली, दाहिनी भ्रुजञाओं में पुस्सकक आर अभय, बॉर्यी भुज।ओं 

में बीजोरा और बीणा को धारण करनेवाली हैं ॥ २४ ॥ 





१ आझाचारदिनकर में गदा लिखा है । 
२ प्रवचनसारोद्धार जिपष्टीशल्नाका पुरुषचरित्र और आचार दिनकर में-- कुकुंटोशवाहना? अर्थात्‌ कुर्कुट 
जाति के 'सांप” को सवारो लिखा है । 
३ च० दिं० जि० चारित्र में हाथी का वाहन लिखा है । 
४ आचारादिनकर मे बॉँयें द्वाथो में पाश भोर कमद् धारण करना लिखा है । 


सोलह विद्यादेवी का स्वरूप । 


प्रथम रोदिणीदेवी का स्वरूप--- 


आधां रोहिणी घवलवणा सुरभिवाहना चतुसु जामलसत्रबा णान्वित- 
दक्षिणपाणिं शह्धलुयुक्तवामपाएं चेति ॥ १ ॥ 
प्रथम 'राहेणी' नामक विद्यादेवी सफेद वणवाली काम्रधेनु गो पर सवारी 


करनेतवाली, चार श्रुज/वाली, दाहिनी दो भ्ुुनाओं में माला और बाण तथा बॉयीं 
भ्रुतराओं में शेख और धनुष को धारण करनेवाली है ॥ १ ॥ 


दूसरी प्रश्नप्रिदेवी का स्वरूप-- 
प्रश्सि श्वेतवर्णों मयूरवाहनां चनुझ्यु जां वरद्शक्तियक्तदल्षिणकर। 
मातुलिगशक्तियुक्ततवामहस्ता चेति ॥ २॥ 
'प्रज्ञप्तिा' नामकी विद्यादेवी सफेद वर्णवाली, मोर पर सवारी करनेबाली, चार 


भुजावाली, दाहिनी दो भुज्ाओं में वरदान ओर शक्ति तथा बॉर्यी श्रुजञाओं में बीजोरा 
और शक्ति को घारण करनेवाली हैं ॥ २ ॥ 


आचारदिनकर में दो हाथवाली मना है, एक हाथ में शक्तिओर दुपर हाथ 

में कमल धारण करनेवाली माना है | 
तीसरी वजखडूलादेवी का स्वरूप-- 

चजञ्ञशंखलां शंग्वाबदातां पद्मवाहनां चतुभु जां वरदश्इं खलान्वित- 
द्क्तिणररां पद्मश्ंखलाधिछ्ठितवामकरां चेति ॥ ३ ॥ 

ज्ञमुखला' नामकी विद्यादेवी शंख के गसी सफेद वशव्राली, कमज्ञ के 
आसनवाली, चार भ्रुजावाली, दाहिनी दो श्रुजाओं में वरदान और सॉँकल तथा 
बाँधीं श्ुताओं में कमल और सॉकल को धारण करनत्राली है ॥ ३ ॥ 


झाचारदिनकर में सुवर्ण वणव्राली ओर दो शुतावाली, एक द्वाथ में सॉकल 
ओर दूसरे हाथ में गदा धारण करनेबाली माना है । 


( १६४ ) धास्तुसा रे 
चौथी बज्ांकुशी देवी का स्वरूप--- 
यज्ाडुशां कनकवणां गजवाहनां चतुझु जां वरदवज्युतदक्तिणकरां 
मातुलिद्ञाहुशयक्तवामहस्तां चेति ॥ ४ ॥ 
ज्ञांकुशा' नामकी विद्यादेवी सुवर्ण के जसी कान्तिवाली, दाथी की सवारी 


करनेवाली, चार भ्वुनावाली, दाहिनी दो भ्रुजाशों में वरदान और वज् तथा बायीं 
स्ुनाओं में बीजोरा भोर अकुश को धारण करनेवाली है ॥ ४ ॥ 


आचारदिनकर में चार हाथ क्रमशः तलवार, बज्, ढाल और माल्ला युक्त 
माना है | 
पांचवीं अप्रतिचक्रादेवी का स्वरूप-- 
अप्रतिचक़रां तडिदब्णों गरुडवाहनां चतुशुजां चक्रचतुश्टयभूषित- 
करां चेति ॥ १ ॥ 
“अप्रतिचक्रा/ नामकी विद्यादेवी बीजली के जैसी चमझती हुई कान्तिवाली, 
गरुड की सवारी करनेबाी और चारों ही क्षुज्ाओं में चक्र को घारण करनेवाली है॥ ५ ॥ 
छट्टी पुरुषदत्तादेवी का स्वरूप-- 
पुरुषद्तां कनकावदातां महिषीवा हनां चतुशु जां वरदासिय क्तदद्चिण- 
करां सातुलिड्खेटऋयु तवामहस्तां चेति ॥ ६ ॥ हु 


धुरुषदत्ता' नामकी विद्यादेवी सुवर्ण के जैसी कान्तिवाली, भैंस की सवारी 
करनेवाली, चार भ्ुजावाली, दाहिनी श्ुज्ञाओं में वरदान और तलवार तथा बॉयीं 
झ्ुजाओं में बीजोरा ओर ढाल को धारण करनेवाली है । ६ ॥ 


आचारदिनकर में तलवार और ढाल युक्त दो हाथवाली माना है। 
सातवीं कालीदेवी का स्वरूप--- 


कालों देवीं क्ृष्णवर्णा पौ्मासनां चतुमु जां अक्तसुश्रगदालंकुतदत्तिण- 
कर! यज्ञा मययुतवामहस्तां चेति ॥ ७ ॥ 





बिद्यादेवियां का स्वरूप- 
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बविद्यादवियां का म्वरूप- 
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सोलह विद्यादेवी का स्वरूप ( १६५ ) 





'काली' नामकी विद्यादेवी कृष्ण वरेवाडी, कमल के आसनवाली, चार 
श्ुुजावाली, दाहिनी भ्रुजाओं में अच्षमाला और गदा तथा बॉयीं श्ुजञाओं में बज 
और झभय को घारण करनेवाली दे । ७॥ 


आचारदिनकर में गदा ओर वज्ञयुक्न दो दाथवाली माना है। 
आठवीं महाकालीदेवी का स्वरूप-- 
महाकालीं देवीं लमालवर्णों पुरुषवाहनां चतुसुजां अचसूञ्रवज्ञान्वि- 
तद्चिणकराम मयघण्टालंकूलवामहस्तां चेति ॥ ८ ॥ 
भहाकाली' नामकी विद्यादेवी तमाखू के जैसी वर्णवाली, पुरुष की सवारी 


करनेवाली, चार भृजावाली, दादिनी भुजाओं में अन्ममाला और वज् तथा बॉँयीं 
भुज्ञाओं में भ्रमय ओर घंटा को घारण करनेवाली है ॥ ८ ॥ 


आचारदिनकर में सफेद वरणवाली, दाहिनी भुजाओं में माछा और फल तथा 
बॉर्यी भुजञाओं में वत्ञ ओर घंटा को घारण करनेवाली माना है। किन्तु शोभन- 
घुनिकृत मिनचतुर्वेशति का में 'धृतपविफत्ञाक्षालीपएंटेः करे! अथोत्‌ वज्न, फल, माला 
झौर घंटा को धारण करनेवाली माना हैं । 


नववीं गौरीदेवी का स्वरूप-- 
गौरी देवों कनकगौरीं गोधावाहनां चतुरु जां वरद्छ्ुसलय॒तदद्धिण- 
करामचमालाकुबलयालंकूतवामहस्तां चेति ॥ ८ ॥ 
भौरी' नाप्की विद्यादेवी सवर्ण वशवाली, गोह ( विषखपरा ) की सवारी 


करनेवाली, चार श्ुज़् वाली, दाहिनी भुजाओं में वरदान भौर मुस्त तथा बॉयीं 
भ्रुज्ञाओं में माला भोर कमल को धारण करनेवाली है ॥ ६ ॥ 


आाचारदिनकर में सफेद बणेवाली और कमल को धारण करनेवाली माना है। 
दसवीं गांधारीदेवी का स्वरूप-- 


गांधारीदेवीं नीजबर्णों कमलासन! चतुशु जां वरद्छ॒सलयुतद्द्षिण- 
करा झमपकुलिशयुलवामह॒स्ता थेति ॥ १० ॥ 


( १६६ ) वास्तुसारे 





भशांधारी' नामकी दशव्वीं विद्यादेवी नील ( आकाश ) वर्णवाली, कमल के 
आसनवाली, चार झ्ुुनावाली, दाहिनी श्ुजाओं में वरदान और मुप्तत तथा बॉपीं 
भुजाओं में अभय ओर वज्ञ को धारण करनेवाली हैं ॥ १० ॥ 


आचारदिनकर में कृष्ण वणवाली तथा मुसल और बज्न को घारण करनेवाली 
के 
माना है | 


ग्यारहवी महाज्वालादेवी का स्वरूप--- 


सवोस्प्रम हाज्वालां घवलवण। वराहवाहनां असंख्यप्रहरणय तहस्त। 
चेलि | ११॥ 


सवोखादेवी नामान्तो 'महाज्वाला' नामक्ी ग्यारहवीं विद्यादेवी सफेद बरणै- 
वाली, स॒श्रर की सवारी करनेवाली ओर असंख्य शस्त्र युक्ष हाथवाली है ॥ ११ ॥ 


आचारदिनकर में बिलाब की सवारी करनेवाली और ज्वालायुक्क दो दाथवाली 
माना है। झ्लोमनमुनिकृत जिनचरतुर्विशतिका भें वरालक का वाहन माना है । 


बारहवी मानवीदेवी का स्वरूप--- 


मानवीं श्यामवर्ण कमलासन चतुभु जां चरदपाशालंकृतद्क्षिणकर। 
अचलुत्रविटपालंकूतवामहस्तां चेति ॥ १२॥ 


'मानवी' नामकी बारह विद्यादेवी ऋष्ण वणवाली, कमल के आसनव्राली, 
चार भुजावाली, दाहिनी भुजा वरदान और पराश तथा बॉर्यी भुजा माला ओर वृक्तयुक्त 
सुशोमित दे ॥ १२॥ 


आचारदिनकर में नील वर्णवाली, नीलकमल के आसनवाली भोर बृत्षयुक् 
हाथवाली माना है । 


रुसहर्ई वैरोल्पदेदी ऋए स्दुरूए-- 


बेरोत्यां रपामवर्णा अज़गरवाहनां चतुसु जा स्द्गोरगासंकृतद्लिण 
करां खेटकाहियुतवासकरां चति ॥ १३ ॥ 


सोलह विद्यदेवी का स्व॒रूप ( १६७ ) 





वैरोत्या' नानकी तेरहवीं विद्यादेवी कृष्ण वणबाली, अजगर की सवारी 

करनेवाली, चार भुजावाली, दादिनी भुजाओं में तलवार और सॉप तथा बॉयीं 
भुजाओं में ढाल और सांप को धारण कर-वाली माना है ॥ १३॥ 

आवचारदिनऊर में गोखशणत्राली, सिंह की सवारी करनेवाली, दादिना एक हाथ 

नि +॒ शी. है 

तलवारयुक्क और दूसरा हाथ ऊंचा, बाँयां एक हाथ सॉँपयुक्क और दूसरा वरदानयुक्त 
माता है। 

चौदहवीं अच्छुप्तादेवी का स्वरूप-- 


अच्छुप्तां तडिदर्णा तुरगवाहनां चतुशुजां खड़बाणयतदलिणकरां 
खेटकाहि युतवामकरां चेति ॥ !४॥ 


“अच्छुप्ता' नामक्की चोदहवीं विद्यादेवी बीजली के जैसी कान्तिवाली, घोड़े 
दी सवारी करनेवाली, चार भुनावावी, दाहिनी भुजाओं में तलवार और बाण तथा 
बॉ्यी भ्ुजाओं में ढाल और सॉप को धारण करनेवाली है ॥ १४ ॥ 

आचारदिनकर ओर शोभनमुनिकृृत चतुर्विशति जिनस्तुति में साँप के स्थान 
पर धनुष धारण करने का माना है । 

पंद्रहवी मानसीदेवी का स्वरूप-- 
4९ ५ +े ९ [] 4 ५ 
मानसीं घवलवण्णा हंसवाहनां चतुशु जां वरदवज़ालंकृतदक्षिणकरां 
अक्तवलयाशनियक्तवामकरा चेति ॥ (५॥ 

ध्वानर्ध! नामकी पंद्रहर्व। विद्यादेवी सफेद बरणेव लो, हंस की सवारी करने- 
वाली, चार श्ुजावाजी, दाहिनी श्रुजा वरदान आर बज तथा बॉयी श्रुज माला 
और वच्र से अलेकृत है ॥ १४॥ 

आचारदिनकर में सुबण वणेवाली तथा वज्ञ ओर वरदानयुक्त हाथवाली 
माना है । 











१ यह पाठ अशुद्ध मालूम द्वोता है, यहां धनुष का पाठ होना चाहिये, क्योंकि बाण के साथ घनुष का 
संबंध रह्ता है । 


( (६७ ) वास्‍्तुसारे 
सोलहथी महामानसीदेवी का स्थवरूप--- 
महामानसोीं देवीं घवलवणों सिंहबाहनां चतुझु जां बरदासियुक्त- 
दद्दचिणकरां कुण्डिकाफलकय तवामहस्तां चेति ॥ १६ ॥ 
'प्रहामानसी' नामकी सोलहवीं विद्यादेबी सफेद वर्शवाली, सिंह की सवारी 


करनेवाली, चार भ्रुजावाली, दाहिनी भुज्ञाओं में वरदान ओर तलवार तथा बाँयीं 
भुजाओं में कुंडिका ओर ढाल को धारण करनेवाली माना है ॥ १६ ॥ 


५. 


आचारदिनकर में तलवार ओर वरदानयुक्ल दो हथ तथा मगर की सवारी 
माना है । 


जय विजयादि चार महा प्रतिहारी देवी का स्वरूप । 


“द्वारेषु पूवविधिनेव खुबरणोवप्रे, 
पाशांकुशा5मयदमसघ्तुद्ग रपाएयो 5सूः । 
देव्यो जयापि विजयाप्यजिता5्पराजि- 
ताख्ये च चक्ररखिलं प्रतिहारकम ॥ १ ॥” 
पद्मानत्महाकाय्ये सगे १४ छो . ४६ 
समवसरण के सुबणगढ़ के पूवोदि ढारों में पाश, अंकुश, अभय और मुद्गर 

को धारण करनेवाली जया, विजया अजिता और अपराजिता नामकी चार देवी 
द्वारपाल का कारये करती हैं । 


दिगम्बर जेनशास्त्रानुसार तीर्थकरों के शासनदेक 
यक्षों ओर यक्षिणियों का स्वरूप, 


१-गौमुख यक्ष का स्वरूप-- 
सवोत्तरोध्वेकरदीप्रपरश्वधाक्ष-सूत्रं तथाउधरकराइफलेष्टदानम्‌ । 
प्राग्गांखुखं वृषमुस्व॑ वृषगं वृषाइुू-भक्त यज कनक से वृषचक्रशी्षम ॥१॥ 
वृषभ के चिह्वाले श्री आदिनाथ जिन के अधिष्ठायिक देव “ गोमुख ' नामका यक्ष दे 
वह सुबर्ण के जेसी कांतिवाला, गौके मुख सदश मुखवाला, बलकी सवारी करने वाला, मस्तक 
पर धर्मंचक्र को धारण करनवाला और चार श्ुजावाला है। उपर के दाहिने हाथ में माला ओर 
बाँये हाथ में फरसा तथा नाचेके बॉय हाथ में बीजोरे का फल और दाहिने द्याथमें वरदान 
धारण करनेवाला है ॥ १ ॥ 
१--चक्रेश्वरी ( अप्रतिहतका ) देवी का स्वरुूप-- 
भर्मासागकरद्वपालकाडिशा चक्राइुहस्ताष्टका, 
संब्यासव्यणयों छसत्फलवरा यन्सूर्त्तिरास्तेउम्बुजे । 
ताध्ष्यें वा सह चक्रयुग्मस्चकत्यगैश्वतुर्सि: करे:, 
पश्चेव्वा स दातोन्नतप्रभुनतां चक्रेश्वरी तां यजे ॥ १॥ 





१६८--२ बास्तुसारे 





पांचसों धनुष के शरीर वाले श्रीआदिनाथ जिनश्वर की शासन देवी ' चक्रेश्वरी ' नामकी 

देवी है। वह सुवर्ण क जैसी वर्ण वाली, कमल के ऊपर बैठी हुई, # गरुड की सवारी करने वाली 
ओर बारह श्रुजावाली है| दो तरफ के दो हाथमें वज्न, दो तरफ के चार २ हाथों में आठ चक्र, 
नीचे के बाँये हाथमें फल और दाहिने हाथमें वरदान को धारण करने वाली है। प्रकारान्तर से चार 
भरुजा वाली भी मानी है, ऊपर के दोनो हाथों में चक्र, नीचे के बाँये हाथ में बीजोरा और दाहिने 
हाथ में वरदान को धारण करनेवाली है ॥ १॥ 

२-महायक्ष का स्वरूप-- 

चक्रत्रिशुलकसला इनकुडावा महस्तो निःर्च्रिदादण्डपरशुद्यवराण्यपाणि: । 

चामीकरद्युतिरिभाइुनतों महादि-यक्षो5चर्यतो (हि) जगतश्रतुराननो सौ ॥ २॥ 


हाथी के चिह्वाले श्री अजितनाथ जिनेश्वर का शासनदेव “महायश्ष ' नाम का यक्ष 
है। बह सुवर्ण के जैसी कान्ति वाला, हाथी की सवारी करने वाला, चार मुख वाला और आठ 
भ्रुजा वाला है| बाय चार हाथों में चक्र, त्रिशुल, कमल और अंकुश को, तथा दाहिने चार 
हाथों में तलवार, दण्ड, फरसा और वरदान को घारण करनेवाला है ॥ २॥ 


र- महायक्ष-यक्ष (३- अतिग(रेरण/ देनी 








# वखुनेदी प्रतिष्ठासारमे गरुढ मौर कमर का भासन माना है । 


दि० शा० जिनेश्वर देवों के शालनदेव यक्ष और यक्षिणियों का स्वरूप १६८---३ 








२--अज़िता ( रोहिणो ) दवी का स्वरूप-- 
स्वणद्यतिशइरथाडूशस्त्रा लोहासनस्थामयदानहस्ता। 
देव धनुः साद्धंचतुदणातोचं वन्दारवीछ्यामिह रोहिणीएे; ॥ २॥ 
साढ़े चार सो धनुष के शरीखाले श्री अजितनाथ जिनेश्वर की शासन देवी राहिणी ! 
नाम की देवी है। वह सुवर्ण के जैसी कान्तिवाली, छोहासन पर बैठनेव्राली और चार भ्जा 
वाली है | तथा उसके हाथ शंख, चक्र, अभय और वरदान युक्त हैं ॥ २॥ 
३--श्रिमुख यक्ष का स्वरूप-- 
चक्रा सिस्ण्युपगसव्यसयो न्‍्यहस्ते-दण्ड तिशलसुपपन्‌ शितकत्तिकाँ च, 
वाजिध्वजप्रशुनत; दशिखिगो5ज्ञता म-स्त्यक्ष:प्रतीक्षतु बलि जिमुस्वारू्पयक्षः ॥३॥ 
घोड़े के चिहृवाले श्रीसंभवनाथ के शासन देव “त्रिपुख”' नामका यथ्ष है, वह कृष्ण 
वर्णवाला, मोर की सवारी करनेवाला, तीन २ नेत्र युक्त तीन मुखब्राला और छह भ्रुजाबाला 
है। बाँये हाथों में चक्र, तलवार आर अंकुश को तथा दाहिने हाथो में दंड, जिशूल और तीक्ष्ण 
कतरनी को धारण करने वाला है । 
३- प्रशप्ति ( नश्ना ) दवी का स्वरूप-- 
पक्षिस्था्ेन्दुपरशु-फलासीदोवरे; सिता । 
चतुश्चा पशतोचाहंद्-भक्ता प्रज्ञप्तिरिज्यते | ३ ॥ 





(कमरा: अप मय 2 ०-पाकार के न 2०ककाकक 3 - “032५ «पान फक&स-७ -म -५८पा८म-पा ८ 


-त्रियुख यडा ३- अतति(न्ा) दे 


चर 








१६८--७ ... थास्तुसारे 


चार सो धनुष के शर्रर वाले श्रीसंभवनाथ की शासनदेवी ' प्रज्ञप्ति' नामकी देवी है । 
वह सफेद वर्णवाली, पक्षी की सवारी करनेवाली ओर छह हाथवाली है । हाथों में अद्भे्चद्रमा, 
फरशा, फल, तलवार, इष्टी # ( तुम्बी ? ) ओर वरदान को धारण करनेवाली है ॥ ३ ॥ 
३3--यक्षेश्धर यक्ष का स्वरूप-- 
प्रद्दद्धन!।खेटकवा मपाणि, सकह्ुपत्रास्थपसव्यहस्तम । 
इयास कारिस्थं कपिकेतुभक्त, यक्षेम्वर॑ यक्षामेहाचेयासि ॥ ४ ॥ 
वानरके चिह॒वाले श्रीअभिनन्दन जिन के शासनदेव ' यश्षेश्रर / नामका यकश्ष है, वह 
कृष्णवर्णवाल।, हाथी की सवारी करनेवाला, और चार भ्ुजाबाला हैं। बॉये हाथों में धनुष और 
ढालको तथा दाहिने हाथों में बाण ओर तलवार को घारण करनेवाला है ॥ ४ ॥ 
४--धजश्टेखला ( दुरितारी ) देवी का स्व॒रूप-- 
सनागपाशारूफलाक्षसूत्रा हंसाधिरूदा वरदानुभुक्ता | 
हेसप्रभाद तिधनु:शतोच-ती पेंशनज्रा पविध्ृद्डुलाचा ॥ ४ ॥ 
साढ़े तीन सो धनुष के शरीर वाले श्रीअभिनंदन जिन की शामनदेवी ' बज्श्रृंखल्ा ' 
नाम की देवी है, सुबर्ण के जेंसी कान्तिवाली, हंसकी सवारी करनेवाली ओर चार झ्ुजाबाली 
है। हाथों में नागपाश, बीजोराफल, माला और वरदान को धारण करनेवाली है ॥ ४ ॥ 


सके “जलक ज&म- 


>'+-त्रश्ंखलाथुरिगरी) 
देवी 








# प्रतिष्ठातिलकर्म 'पिड़ी ' लिखा है। 


दि० शा० जिनेश्वर देवा के शासनदव यश्ष और यक्षिणियों का स्थरूप 


०-तुम्बरु यक्ष का स्वरूप-- 


सर्पोपवीत द्विकपन्नगोध्चे-कर स्फूरहानफलान्यहस्तम्‌ । 
कोकाइूकनम्न गरमडाधिरूदं श्रीतुम्बरं इयामरूचि यजामसि ॥ ५॥ 


चकतवे के चिहृकाले श्रीसुमतिताथ के शासन देव ' तुंबरु' नामका यश्ष है। वह कृष्ण 
| प ५ ( ८ न के ग््‌ 
वणवाला, गरुड की सवारी करनेवाला, मपका यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) को धारण करनेवाला, और 
२ व हि मी. ५ ०५ कै बढ जी हे 5 ७ 
चार भुजावाला है। इसके ऊपर के दान हाथों भ॑ सप को, नीचे के दाहिने हाथ में वरदान 


और बाँये हाथ में फल को धारण करनंवाला है ॥॥ ५ ॥ 

५--पुरुषद्स। ( खदगबरा ) दी का स्वरूप-- 
गजेन्द्रगा वनश्नफटोग्रनक्र-वराड्र.हस्ता कनकोोज्ज्वलाड्री । 
गृह्दानुदण्डत्रिशतोन्ननाहन नताचनां ग्वद्भवराच्यने त्वम्‌ ॥ » ॥ 


तीन सौ घलुष श्वगीर के प्रमाणवाले श्री समुमतिनाथ की शासन देवी “ खड़वरा ' ( पुरुष- 
दत्ता ) नामकी देवी है । वह सुवण के वणवाली, हाथी की सवारी करनेवाली और चार भ्रुजावाली 


है । हाथों में बच्न, फल, चक्र ओर वरदान को धारण करनेवाली है । 


५ एंडपैर लव! 


+ - ९-२०... 44७ आ "0५48-0८. हए ता का 


प- खवरा (4ठयद | देवी 
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<६-पुष्प यक्ष का स्घरूप-- 
मुगारुहं कुन्तवरापसव्य-करं सखेदा$भयसव्यहस्तम्‌ | 
इयामाइुमब्जध्वजदेवसेव्यं पुष्पाख्ययक्ष परितर्पयामि॥ ९ ॥ 


हट... _ वबास्तुुसोर _ _.. .. | ___$_ 


कमल के चिहृवाले श्रीपअ्रभजिन के शासन देव ' पुष्प ” नामका यक्ष है | वह कृष्ण 
वर्णवाला, हरिण की सवारी करनेब्राला और चार # भुजावाला है। दाहिने हाथों में भाला और 
वरदान को, तथा याँये हाथों में ढाल और अभय को धारण करनेवाला है ॥ ६ ॥ 
६--मनेविगा ( मोहनी ) देवी का स्थरूप-- 
तुरड्रवाहना देवी मनोवेगा चतुझुजञा | 
वरदा काअनछाया सोछासिफलकायुधा ॥ ६ ॥ 
पद्मप्रम जिनकी शासनदेवी 'मनोवेगा” ( मोहिनी ) नामकी देवी है। वह सुबर्ण 
वर्णवाली, ोड़े की सवारी करनेवाली और चार थ्ुजावार्ली हैं| हाथों में बरदान, तलवार, ढाल 
और फल को धारण करनेवाली है ॥ ६ ॥ 





| ६ कष्प्यद्त हे >मनोकेशऐनी) री 








७--मातंग यक्ष का स्वरूप-- 
सिहाधिरोहर्य सदण्ड्शूल-सव्यान्यपाणे; कुटिलाननस्थ | 
कृष्णात्विष; रवाध्तिककेतु भक्ते-मातड्यक्षस्थ करोमि पूजाम्‌ ॥ 9 ॥ 
स्वस्तिक के चिहृ॒वाले श्रीसुपाश्वनाथ के शासनदेव ' मातंग ' नामका यक्ष है वह 
कृष्ण वर्णवाला, सिंह की सवारी करनेव्राला, कुटिल ( टंढ ) मुखवाला, दाहिने द्वाथ में त्रिशुल 
और बॉय हाथ में दंड को धारण करनेवाला है । 








%# बखुनंदि प्रातेष्ठा कल्प में दो भुजाबाला माना हैं| 


० आक न ९ 7< 
_दि० शा० जिनश्वर देवों के शासनरेव यक्ष और यक्षिणियों का स्वरूप १६८--७ 





७--काली ( मानवी ) देवी का स्वरूप-- 
प्षितां गोजूषगां घण्टां फलशुलवराबृताम । 
यजे कालीं द्विको दण्ड-शतोच्छायजिनाश्रयाम्‌ ॥ ७ ॥ 
दो सं धनुष के शरीखवाले श्रीसपाश्वनाथ की शासनदेवी ' काली ' ( मानवी ) नामकी 
देवी है । वह सफेद वर्णवाली, बेलकी सवारी करनेवाली और चार भुजावाली है। हाथों में 
घंटा, फल, त्रिशुल और वरदान को धारण करनेवाली है ॥ ७ ॥ 








७- मातंगयक्ष (+-कासी(मानवी) डेवी 


८-- श्याम यक्ष का स्वरूप- 
पजे स्वचित्युग्कलाक्षमाला-वराहुवासान्यकरं तिनेत्रम्‌ | 


कपोतपत्र॑ प्रभयाख्यया च, दगामं कूृतेन्दुध्वजदेवसेवम्‌ ॥ ८ ॥ 


चंद्रमा के चिहृवाले श्रीचंद्रप्भाजिन के शासनदेव ' इ्याम ” नामका यकश्ष है। वह 
कृष्ण वर्णवाला, कपोत ( कबूतर ) की सवारी करनेवाला, तीन नत्रवाला ओर चार भुजावाला 
हैं । बाँये हाथों में फरसा और फल को तथा दाहिने हाथों में माछा और वरदान को धारण 
करनेवाला है ॥ ८ ॥ 
८--ज्वालिनी ( ज्वालामालिनी ) देवी का स्वरूप-- 
चन्द्रो ज्ज्वलां चक्रशरासपाश-चर्मजिशुलेषुझपषासिहस्ताम्‌ । 
श्रीज्वालिनीं सा्ईपनु/शतोच-जिनानतां कोणगरतां यजामि ॥८॥ 


१६८--८ ह वास्तुसारे 











डेढ सो धनुष के शरीरवाले श्रीचंद्रप्रभजिन की शासनदेवी “ज्वालिनी ” ( ज्वालामा- 
लिनी ) नामकी देवी है । वह शफेद वर्णयाली, महिष ( भेंसा ) की सवारी करनेवाली और 


आठ भुजावाली है हाथों में # चक्र, धनुष, नागपाश, ढाल, त्रिशूल, बाण, मच्छली और 
तलवार को धारण करनेवाली है | ८ ॥ 








हि 
द- स्यामयदा ब- ज्कालमाजिन गन | 


१--अजित यक्ष का स्वरूप-- 
सहाक्षमालावरदानदाक्ति-फलापसव्यापरपाणियुस्म: । 
स्वासख्दकृमों मकराइ्डभक्तों गृद्मातु पूजामजितः सिताभ। ॥ ९ ॥ 


मगर के चिहवाले श्रीसुविधिनाथ के शासनदेव ' अजित ' नामका यपघ्ष है। वह श्रेत 
वर्णवाला, कछुआ की सवारी करनेवाला और चार हाथ वाला है। दाहिने द्वाथों में अक्षमाला 
और वरदान को तथा बाँये हाथों में शक्ति और फल को धारण करनेवाला है ॥ ९ ॥ 
९-मद्दाकाली ( भ्रुकुटी ) देवी का स्वरूप -- 


कृष्णा कृर्मासना ध्वन्च-शतोन्ननजिनानता | 
महाकालीज्यते वज़-फलमृद्वरदानयुक्‌ ॥ ९ ॥ 


# इलाचार्य विरचित ज्वालामालिनी कल्प में आठ हाथों क शखर-त्रिशुल, पाश, मछली, 
घनुष, बाण ,फल, वरदान और चक्र इस प्रकार वनलाये है| 


दि० शा० जिनेश्वर देवा के शासनदेव यक्ष और यक्षिणियों का स्थरूप १६८--९ 

एक सो धनुष के शरीरबाले श्रीसुविधिनाथ जिन की शासनदेत्री 'महाकाली ' ( भृछुटी ) 
नामकी देवी है । वह कृष्ण वर्णवाली, कछुआ की सवारी करनेवाली और चार ब्रुजावाली है । 
इस के हाथ बन्न, फल, मुहर ओर वरदान युक्त हैं ॥ ९ ॥ 





१०--श्रह्म यक्ष का स्वरूप-- 
श्रीक्षक्षततननतो घनुदण्डस्वेट-पज्राव्यसव्यसय इन्दु|सितो5म्बुजस्थ: । 
ब्रह्मा दारस्वधितिग्बड्भवरप्रदान-व्यग्रान्यपाणिरुपयातु चतुझछुस्वोइचांम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रीवृ्षके चिह॒वाले श्रोशीतलनाथ के शासनदेव ' बह्या” नामका यक्ष हैं | वह 
श्रेतवर्ण वाला, कमल के आसन पर बैठनेवाला, चार मुखवाला और आठ द्वाथवाला है। बॉयें 
हाथों में धनुष, दंड, ढाल और वज्ञ को तथा दाहिने हाथों में बाण, फरसा, तलवार और 
वरदान को धारण करनेवाला है ॥ १० ॥ 
१०--मानवी ( चासुडा ) देवी का स्वरूप-- 
झषदामरूचकदानो चितह॒स्तां क्ृष्णकालगां हरिताम्‌। 
नवतिधनुखुगूजिनप्रणतामिह मानवीं प्रयजे ॥ १०॥ 
नवें धनुष के शरीरबाले भ्रीशीतलनाथ की शासनदेवी “ मानवी ” ( चामुंढा ) नामक 


श्द८-+ै० धास्तुसारे 


देवी है ।-चह हरे वर्णवाली, काले सुअर की सवारी करनेवाली और चार भ्रुजावाली है। यह 
हैथीं में. मछरी, माला, बीजोगा फल और वरदान को धारण करनेवाली है ॥ १० |॥ 





११--ईश्वर यक्ष का स्वरूप-- 


अश्वुलढ ण्डान्वितवा महस्त। कर उक्षसत्र॑ त्वपरे फर्ल च | 
बिश्रत सितो गण्डककेतु भक्तो लात्वीश्वरो5चां व्ृषगाखिनत्र;॥ ११ ॥ 
गडा के चिहवाले श्रीक्रयांसनाथ के शासनदव ' इश्वर ” नामका यक्ष हैं। 4ह सफद 
वर्णवाला, बेल की सवारी करनेवाला, तीन नज्रवाला और चार भ्रुजाबाला है। बोयें हाथों मे 
त्रिशेल ओर दण्ड को, तथा दाहिन हाथों में माला और फल को धारण करनेवाला है ॥ ११ ॥ 
गौरी ( गामघकी ) देवी का स्व॒रूए-- 
समृद्राब्जकलशा वरदां कनकप्रमाम | 
गोरी बजेडशीतिघनः प्राशु ढेवीं मृगोपगाम ॥ ११ ॥ 
अस्सी धनुष के शरीरवाले श्रीअ्रयांसनाथ की शासनदेकी गौरी ' ( गोमेधकी ) नाम 


की देवी है | वह सुवर्ण वर्णवाली, हरिण की सवारी करनेबाली और चार आजावाली है । हाथो 
में मुहर, कमल, कलश और वरदान को धारण करनेवाली है ॥ ११ ॥ 


श, 2  > ले | रद 
द््‌० शा+ जन्‍नवश्वर दवा क शासनद्व यक्ष ओर यक्षिणियो का स्वरूप १६८--२६१ 


(006 ९९- ट्रश्व्रयक्ष ११ -)ोरी(गोमेएक/) 4५। । 





१२ कुमार यक्ष का स्वरूप -- 


शुभ्रों घनुबभ्रुकलाद्यसब्य-हस्तोःन्यहस्तेषुगर्देप्रदान: । 
खुलायलक्ष्मप्रणतस्त्रिवक्‍त्रः प्रमोदता हंसचरः कुमार; ॥ १२ ॥ 


भम के चिह॒वाले श्रीवासुपृज्यजिन के शासनदेव “कुमार ” नामका यश्ष है। वह 
श्वरतवर्णवाला, हंसकी सवारीकरनेवाला, तोन मुखबाला, और छट भुजावाल! है। बॉय हाथों में 
धनुष, नकुल ( न्‍्योला ) और फल को. तथा दाहिने हाथों मे बाण, गद्ा और वरदान को 
धारण करनवाला है ॥ १२॥ 


१०-गाघारोी (बिद्यन्मालिनी ) दवी का स्वरूप-- 


सपझमुसलाम्भोजदाना मकरगा हारित्‌ | 
गांधारी सप्ततीष्वास तुड्प्रशुनताच्यते ॥ १२॥ 
सत्तर धनुष प्रमाण के शरीराले श्रीवासुपूज्यस्थामी की शासन देवी ' गांधारी 
( विच्यन्मालिनी ) नामकी देवी है । वह हरे वर्णवाली, मगर की सवारी करनेवाली , और चार 
भुजावाली है । उसके ऊपर के दोनों हाथ कमल युक्त हैं तथा नीचे का दाहिना हाथ ब्र्दान 
और बायां हाथ मृसल युक्त है ॥ १२ ॥ 


१६८--१२ वास्तुसार 





१६४--चतुमुख यक्ष का स्थरूप- 
यक्षों हारितू सपरशपारिम/ष्टपाणिः, कौक्षेयकाक्षमाणिखेटकदण्डसुद्रा: | 
बविभ्र्व॒तुभिर परे! शिखिगः किराह्ु-नम्न: प्रतृप्पतु यथाथंचतुमुखाख्यः ॥ १३॥ 
सुअर के चिहवाले श्रीविमलनाथ के शासनदेव ' चतुम्ुुंख” नामका यक्ष है | वह हरे 
वर्णबाला, मोरकी सवारी करनेवाला, # चार मुखवाला और बारह भुजावाला है । उपर के आठ 
हाथों में फरसा को तथा बाकी के चार हाथों भें तलवार, माला, ढाल ओर वरदान को धारण 
फरनेवाला है ॥ १३ ॥ 
१३-पबैरोटी देवी का स्वरूप-- 
पष्टिदण्डोचतीथेंग-नता गोनसवाहना । 
ससपेचापसपेषु-बेंरोटी हरिताच्येते ॥ १३ ॥ 
साठ धनुष प्रमाण के शरीरवाले श्रीविमलनाथ की शासनदेवी “वेरोटी ' नामकी देवी 
है। वह हरे वणेवाली, सॉपकी सवारी करनवाली, और चार भुजावाली है। उपर के दोनों हाथों 
सर्प को, नीचे के दाहिने हाथ में बाण और बॉये हाथ में धनुष को धरण करनेवाली है॥ १३॥ 








# प्रतिष्ठातिछक में छह मुखबाला माना है। यह वास्तव में यथार्थ हे क्‍्योंके बारह सुजा 
है तो छह मुख हाने चाहिये । 


[#न्ज 


हि ०. कर > के ञ 3 न्द _ मी 
[द्‌० शा० जनश्वर देवा के शासनदव यक्ष और यक्षिणियों का स्वरूप १६८---है हे 








१४--पाताल यक्ष का स्वरूप-- 


पातालक; समर गिशलकजा पसद्य-हर्त; कषाहलफला ड्वितसव्यपाणि: | 
सेघाध्वजेकशरणो मकराधिरूढो, रक्तो5च्यतां त्रिफणनाग शिरा ख्तरिवक्त्र! | १४॥ 


सहीके चिह्वाल भीअनन्तनाथ के शासन देव ' पाताल” नामका यक्ष है। वह लाल 
वणवाला, मगर की सवारी करनेवाला, तीन मुखवाला, मस्तक पर सॉपकी तीनफण को धारण 
करनेवाला ओर छह थ्रुजाब्राला है | दाहिने हाथों में अंकुश, त्रिशुल और कमल को तथा बॉये 
हाथोंमें चाबुक, इल और फ़लका धारण करनेवाला है ॥ १४॥ 
१४--अनन्तमती ( विजुसिणी ) दर्चा का स्वरूप - 
हमसाला हंसगा चाप-फलबाणवरादइता | 
पश्चागचापतुड्भरा हंदू-मक्ताइनन्तसतीज्यने ॥ १४ ॥ 
पचास धनुष के शरीरवाले श्रीअनन्तनाथ की शासन देवी “अनन्तमती ' (विजृभिणी) 
नामकी देवी है | बह सुबर्ण वणवाली, हंसकी सवारी करनेवाली और चार भ्लुजावाली है। यह 
हाथों में धनुष, बिजोराफल, बाण और वरदान को धारण करनेवाली हैं ॥ १४ ॥ 





१७--किन्नर यक्ष का स्वरूप-- 


सचक्रवज्ाइंशवामपाणि;, समुद्गराक्षा लिवरान्यहस्तः । 
प्रवालवणख्रिमुस्यों झषसथों वज्ञाइूभक्ता5श्वतु किन्नरोष्च्याम ॥ १५॥ 
बन्न के चिन्दवाले श्रीधमनाथ के शासन देव “ किन्नर” नामका यक्ष है। वह प्रवाल 
( मूँगे ) के वणवाला, मछली की सवारी करनेबाला, तीन मुखत्राला और छह श्ुजावाला हैं 
बांयें हाथोंमे चक्र, वन्न और अंकुश को तथा दाहिने हाथों में मृदूगर, माला और वरदान को 
धारण करनेवाला है ॥ १५॥ 
५५--मानसी ( परभृता ) दवी का स्वरूप-- 
साम्ब॒ुजधनुदानाइशहदारोत्पला व्याप्रगा प्रवालनिमा ! 
नवपच्चकचापोच्छितजिननम्रा मानसीह मान्येत ॥ १० ॥ 
पेंतालीस धनुष के शरीर वाले श्रीधमनाथ की शासन देवी “'मानसी ' (परभ्ृता ) नामकी 
देवी है। वह मूँगेके जैसी छाल कांतिवाली, व्याप्र (नाहर ) की सवारी करनेवाली और छह श्ुजा 
वाली है। हाथों में कमल, धनुष, वरदान, अंकुश, बाण ओर कमल को धारण करनेवाली है ॥१५॥ 





१८--गरूड यक्ष का स्व॒रूप-- 
वक्राननो5घधस्तनहस्तपद्म-फलो 5 न्यहस्तारपितवज्ज चक्र: । 
सृगध्वजाहत्प्रणत: सपर्या, इयामः किटिस्थो गरूडो5भ्युपतु ॥ १६॥ 
हग्णि के चिन्हवाले श्रीशान्तिनाथ के शासन देव ' गरुड ” नाम का यश्ष है। वह टेंढा 
मुखवाला ( सूअ'के मुखवाला ) कृष्ण वणवाला, स्अर की सवारी करनवाला आर चार भ्रजा 
बाला है । नीचेके दोनो हाथों में कमल और फलको, तथा ऊपर के दोनों हाथों में बन्च ओर 
चक्रका धारण करनेवाला है ॥ १३॥ 


१६--महामानसी ( कन्द पा ) देवी का स्वरू प-- 


चक्रफलेढिवरा ह्वितकरां महामानसी खुवणाभाम्‌ । 
शिखिगां चत्वारिंशद्धनुमुनत्ननजिनमतां प्रयज़े | १६॥ 
चालीस धनुष प्रमाण के ऊंचे शरीरवाले श्रीशांतिनाथ की शासनदंवी “ महामानसी ' 


नामकी देवी है। वह सुबर्णयर्णवाली, मयूर की सवारी करनेवाली और चार भुजावाली है हाथों 
में चक्र, फल, इंढी (१) और बरदान को धारण करनेवाली है ॥ १६॥ 


१६८--१६ वास्तुसार 


१६-गरड्यक्षा १६ अहाम्रावसी(कं दयो)देवी 





१७-गंधव यक्ष का स्वरूप-- 
सनागपाशोध्वकरद्यो5घ:- करद्वयत्तपुधनुः सुनील; । 
गन्धवयक्ल: स्तमकेतुभक्तः पूजासुपेतु अितपक्षियानः | १७॥ 
बकरेके चिन्हवाले श्रीकुंधूनाथ के शासनदेव ' गंध ' नामका यक्ष है । वह क्ृष्णवण- 
वाला, पश्षीकी सवारी करनेवाला और चार भुजावाला है | ऊपर के दोनों हाथों में नागपाश को, 
तथा नौचे के दो हाथों मे ऋमश: घनृष और बाण को धारण करनेवाला है || १७ | 
१७--जया ( गांधारी ) देवी का स्वरूप-- 
सचक्रठाड्ासिवरां रूक्त्माभां कृष्णफालगाम | 
पश्चात्रिशद्धनुख्रगाजिननम्रां यजे जयाम || १७ ॥ 
पेंतीस धनुष के शरीरवाले श्रीकुँंधुन|/थ की शासनदेवी “जया” (गांधारी ) नाम की 
देवी है । वह सुबर्णके वर्णवाली, काले खुअर की सवारी करनेवाली और चार भुजावाली है । हाथों 
में चक्र, शंख, तलवार और वरदान को धारण करनेवाली है ॥ १७॥ 


|» अशिकल ० कु 


दि० शा० जिनेश्वर देवो के शासनदेव यक्ष आर यक्षिणियों का स्वरूप १६८--१७ 


0. पधवेयक्ष १3 जया(खंधारी) देवी 





१८--खेन्द्रयक्ष का स्वरूप-- 
आरभ्योपारसात्करेपु कलयन्‌ वामेषु चाप॑ं पर्वि, 
पाहं सुद्गरमइुठां च वरढ पष्ठटन युज्ञत परेः ॥| 
बाणाम्मो जफलमस्रगच्छ पटर्ला-लीलाविला सा शख्रिरक्‌ , 
घड़वकत्रट्टगराडू मक्तिरसित: खेन्‍्द्रो5च्यते डाह्ग; | १८ ॥ 
भछली के चिह॒वाले श्री अग्नाथ के शासन देव ' खन्द्र ' नामका यक्ष है। वह कृष्ण 
हू ५ 4६ 4 रैक ५ ला: है. च 
वबणवाला, शंख की सवारी करन वाला, तीन २ नेत्रवाला, एस छह मुखवाला आर बारह भुजा 
वाला है । बांये हाथों में क्रमशः धनुष, वज्ञ, पाश, मुहर, अंकुश आर वरदान को तथा दाहिने 
0-० | +सिक, हे चर छू छ._ 
हाथों में बाण, कमठ, बीजोगफल, माला, बडी अक्षमाला ओर अभय को धारण करनवाला है ॥ १८॥ 
१८--ताराबती ( काली ) देवी का स्थरूप-- 
स्वरा माँ हंसगां सप-मृगवजवरोदराम्‌ | 
चाये तारावती त्रेगच्चापाचप्रभुभाक्तिकाम ॥ १८॥ 
ब्रीश धनुष के शरीरवाले श्री अग्नाथ की शासनदेवी “ तारावती ' ( काली ) नामकी 


देवी है। वह सुबर्ण वणवाली, हंसकी सवारी करनेवाली और चार श्रजावाली है । हाथों में 
सांप, दरिण, वज ओर बरदान को धारण करनेवाली है॥ १८ ॥ 


१६८--१८ वास्तुसार 


(८- खेनडूयक्ष (८- गरावतरी८काली)३ेवी 





१९- कुबेर यक्ष का स्वरूप- 
सफलकधनुद्ंण्डप्मग्वड्गप्रदरसुपादवर प्रदाष्रपा णिम्‌ । 
गजगमनचतुमुग्वन्द्रचा पच्यानिकलणा डूनते यज कुबरम ॥ १०९ ॥ 

कलश के चिह॒वाले श्री मछिनाथ के शासन देव * कुबेर ” नामका यश्ष है | वह इंद्रके 
धनुष के जैसे तरणवाला, हाथी की सवारी करनेवाला, चार मुखबाला और आठ हाथवाला है| 
हाथों में ढाल, धसुप, दंड, कमल, तलवार, बाण, नागपाश ओर बरढटान को धारण करनेव।ला 
है॥ १५॥ 
१९--अपराजिता देवी का स्वरूप - 
पशञ्नविद्तिचापोचदवसवापराजिता । 
दर भस्थाच्यते खेटफलासिवरयुक्‌ हरित्‌॥ १० ॥ 
पचीस धनुष के शरीखाल श्री माछिनाथ की शासन देवी “ अपराजिता ? नामर्की 
देवी है। वह हर वणवाली, अष्टापद की सवारी करनेवाली ओर चार भुजावाली है। हाथों मे 
दाल, फल, तलवार ओर वरदान को धारण करनेवाली है | 


दि० शा० जिनश्वर दवो क शासनदेव यक्ष ओर यक्षिणियों का स्वरूप १६८--१९ 





४० वरुण यक्ष का स्वरूप-- 
जदाकिरीटो 5एपुखस्त्रिनेत्रो वामान्यग्वटासिफलप्टदान: । 
कृमाइनम्रो वरूणों वृषस्थ: शखवेता महाक्राय उपैतु तृप्तिम | २० ॥ 


कछुआ के चिह्वाले श्री मानिसुत्रतन।थ के शासन देव ' वरूण ” नामका यक्ष है। 
वह सफेद वणवाला, बेल की सवारी करनेब्राला, जा के मुकुटवाला, आठ मरुखवाला, प्रत्येक 
मुख तीन २ नेत्रवाला ओर चार भजाबाला है| बांये हाथो में ढाल और फल को तथा दाहिने 
हाथों में तलबार और वरदान को घारण करनंवाला है ॥ २० ॥ 
२०- बहुरूपिणी देवी का स्व॒रूप 
पीता विशतिचापोच-स्वामिकां बहुरूपिणीम | 
यज कृष्णाहिगां स्वेटफल्ग्वड्वरोत्तराम्‌ ॥ २० ॥ 
वीस धनुष के शरीखाले श्री झानिसुधतजिन की शासन देवी ' बहुरूपिणी ? ( सुगंधिना ) 
नामकी देवी है | वह पीले वणव।ली, काले सांप की सवारी करनेवाली और चार भ्ुजञावाली 
है। हाथों में ढाल, फल, तलवार और वरदान को धारणकरनेवाली हैं ॥ २० |) 


१६८--२० बास्तुसार 





२--भ्क्रुटों यक्ष का स्वरूप-- 


[4 


खेटासिकादण्डदराइशाब्ज-चक्रष्टदा नो छमिता प्रहस्तम | 
हु 


चतुमुस्व॑ नन्दिगमुत्पला हू-भक्ते जपास मकु्टि यजामि ॥ २१ ॥ 


लाल कमल के चिहवाले श्री नमिनाथ के जञामन ठेव “ भृकरुटि ' नामका यक्ष है| 
बह लाल बणवाला, नन्‍्दी ( बे ) की सवार्स करनंबाला, चार मुखबाला और आठ हाथवाला 
है। हाथो में दाल, तलवार, घतुप, बाण, अंकुश, कमल, चक्र ओर वरदान को धारण करने 
वाला है ॥ २१ ॥ 
२१-चामुंडा ( कुसुममालिनी ) देवी का स्वरूप-- 
चामुण्डा यट्टिखटाक्ष-सूत्रग्वज्भे त्कता हरित । 
मकरस्थाच्यते पश्च-दशठण्डोन्ननशमाक ॥ २१॥ 
पंद्रह धनुष के अमाण के ऊंचे शरीस्वाल श्री नमिनाथ को शासन देवी “ चामुण्डा 
नामकी देवी है । वह हर वणवाली, मगर की सवारी करनेवाली और चार भुजाबाली है। हाथों 
में दंड, हाल, माला ओर तलवार को धारण करनेवाली ६ ॥ २१॥ 


दि० हा० जिनशभ्वर देवा क शासनदव यक्ष ओर यक्षि(णयों का स्व हप १६८--२४१ै 





इ२-गामद यक्ष का स्वरूप-- 


इयामास्त्रिवक्त्रो दुघण कुठार ठण्ड झूठे बदञ्रवरों च बिश्नत । 
गोमेद्यक्ष: क्षितठांग्वलक्ष्मा पूजा नवादोउहतु पुष्पघान: ॥ २६॥ 
शंख के चिहवाले श्रीनमनाथ के शासनदेव * गामद * नामका यथ्ष है। वह कृष्ण वण- 
वाला, तीन मुखवाला, पुष्प के आसनवाला, मनुष्य को सवारी करनबाला और छह हाथवाला 
हैं। हाथों में प्र, फरमा, दंड, फल. वज्ञ, ओर वरदान को घारण करनेवाला ह॥ २२॥ 


२२-आख्रा ( कुष्प्राण्डिनी ) देवी का स्वरूप- 


सब्येकद्यपगाप्रियज्डरखुत॒कृप्रीत्य कर विश्रर्ती, 

दिव्याम्रस्तवक शुमंकरकर-झिप्टान्पहस्ताइलिम्‌ । 
सिह्दे भमतुचरे स्थितां हरितभा-माम्रद सच्छा या , 

बन्द्राम टठाकामुकाचछयजिन द्वामहाम्रां यज्ञ ॥ २२ ॥ 


दश धनुप के शरीखाले श्री नेमनाथ को शासन देवी “ आग्रा ' ( कुष्माण्डिनी ) नाम 
की देवी है| वह हरे वर्णबाली, मिंह की सवारी करनेदाटटी, आम को छाया में रहनवाली, 


१६८-२२ वास्तुसारे 
और दो भ्रजावाली है | बांये हाथ में प्रियेकर पृत्र की प्रीति के लिये आम की छूम को, तथा 
०० ७ ५ |. बढ सी] 
दाहिने हाथ में शुभकर पुत्र को धारण करनवाली है । 


का २ गोसेंदयदा २२ आसवेरी फीमेल ) 


| अंनाेवी ही ् 
रु ० पु 
के ७४7 है हूँ रे ६ रा मु 


| हा "7०0४ फ#का 
40 (8५० (/ चि। "४४ , >च्श, छः 
का | 





2 ४ च्द्3 
की ढ़ श्य हे ब्ष 





२३--धरण यक्ष का स्वरूप-- 


उध्चाद्विहस्तवुतवासुक्रिर्द़ टाघ $*-पस्रद्यान्यपाणफ। णमपा दादर प्रगत्ता । 
शआ्रीनागराजककुढ धरणो ्नर्ना ल;, कम श्षितो मजतु वासुकिमालिरिज्याम ॥ ९२३॥ 
नागराज के चिह्वाल श्रीपाश्वनाथ भगवान्‌ के शासन देव * धरण ? नामका यश्ष है 
यह आकाश के जंस नीले वणवाला, कछुआ की सवारी करन बाला, मुकुट भ सांप का चिह्द 
वाला ओर चार भुजावाला है। ऊपर के दोनों हाथो में वासुकि ( सप ) को, नीचे के बांये 
हाथ में नागपाश को और दाहिन हाथ में दरदान को धारण करनेवाला है ॥ २३ ॥ 
२३- -पह्मावती देवी का स्वरूप 
देवी पद्मावती नाम्ना रक्तव्णा चत॒भुजा। 
प्मासना5इडहं धत्ते स्वक्षसूत्रं च पड्ूजम्‌ ॥ 
अथवा षड्भुजादवी चनुर्विशाति; सहुजा;। 
पाशासिकुन्लबालेन्दु--गदाघुसलसंयुतम्‌ ॥ 


रह 


० शा० जिनेश्वर दवा के शासनदेव यक्ष और यश्षिणिया का स्थरूप १६८--२३ 


खुजाषटर्क समाख्यातं चतु्विद्धतिरूच्यते | 

ठाह्ना सिचकऋ्रबालन्दु--पद्मोत्पलशरा सनम्‌ ॥ 

शक्तिपाणाइइंघण्टां बाण मुसलस्वटकम | 

बिशले परशु कुन्तं बच्चन साला फले गदाम || 

पत्र च्‌ पछव॑ धत्त वरदा धमेवत्सला | 

भ्रीपाश्वनाथ की शासन देवी 'पत्मावती' नामकी देवी है। वह लालवर्णवाली, कमल # 

के आसनवाली ओर चार श्रुज्ञाओं में अंकुश, माला, कमल और वरदान को धारण करनवाली 
है । प्रकारंतर से छह और चौबीस शुजावाली भी प्राना है। छह हाथों में पाश, तलवार, 
भाला, बालचन्द्रमा, गंदा और मुसल को धारण करती है। चौबीस हाथों में ऋ्मश:-शेख, 
तलवार, चक्र, बालचन्द्रमा, सफद कमर, लाल कमल, धनुष, शक्ति, पाश, अरुश, घटा, बाण, 
मूमल, ढाल, त्रिशुल, फरमा, माला, वज्च, माला, फल, गदा, पान, नवीन पत्तों का मुच्छा 
और वरदान को धारण करती है ॥ २३ ॥ 


श३-धरणेव्रयदा 


रा ! 9 
ऐ 


डेप 
<* १9-8४ 
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< को न्का छ2 





के आशाधर प्रतिष्ठाकब्प म कुककुट सपे की सवारी करंतवाली ओर कमल के आसनवाली 
५ का का के. पि, के कक 20८८ कं. ;.- 4 
माता है। मस्तक पर सांप की तीन फणा के चिह्॒वाली माना है | मलिषिणाचायकृत पद्मावती करुप 
कर बह चुके कै. हय का कक [का ३5 
में चार हाथों म पाद, फल, वरदान आर अकुश को धारण करनेघाली माना हैं । 


१६८--२७ बास्तुलार 





२४--मातंग यक्ष का रस्वरूप-- 
मुट्प्रमा सद्धनि धचक्र, विश्रतफल बासकरेष्थ यच्छन | 
वर करिस्थों हरिकेतुभक्ता, सालब्जवल्नोड्रनु तथष्टिमिण्टया । २४ ॥ 
सिंह के चिह्ृवाले श्रीमहार्वारजिन के शासनदेव “ मातंग ' नामका यक्ष है। वह मूंग 
के जैसे हरे वणवाटा, हाथी की सवारी करनवाला, मस्तक पर धमर्चक्र को धारण करनेवाला 
और दो भ्रुजावाला है। बांये हाथ में बीजोराफछ, ओर दाहिने हाथ में वरदान को धारण कर- 
नवाला हैं ॥ २४ ॥ 
२४--सिद्धायिका दवी का स्वरूप - 
सद्धा यका सप्ककगाच्छुता ज्ञू/जनाअया पुस्तकदानहस्ताम । 
श्रितां सुमद्रासनमत्र यज्ञ, देमद्यातें सिहगातिं मजेहम ॥ २० ॥ 
मात हाथ के ऊंच शर्रर्वाले श्रीमहावी'जिन की शासनदबी “ सिद्धायिका  नामकी 
देवी है। वह सुत्रणबणबाली, भद्रासन पर बेटों हुई, सिह की सवारी करनेवाली और दो भ्रुजा 
वाली है । बांया हाथ पुस्तक युक्त आर दाहिना हाथ वरदान युक्त है || २४ ॥ 














(0 ग- खातंगयक्ष.. +-लैेड्वागिका वेवी 
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दश दिकपालों का स्वरूप। 


१ इंद्र का स्वरूप--- 
3७ नमः इन्द्राय तप्तकाश्ननवणोय पीताम्बराय ऐरावणवाहनाय वज्च- 
पृथद्गिधीशाय 
हस्ताय पृ ष्घ। 
तप हुए सुबण के वर्ण जेसे, पीले वख्रवाले, एरावण हाथी की सवारी करने- 
वाले और हाथ में वज्ञ को घारण करनवाल और पूर्व दिशा के स्वामी ऐसे इंद्र को 
नमस्कार । 
२ अभ्रिदेव का स्वरूप--- 
3४ नमः अभ्ये आगर्नेयदिगधीश्वराय फपिलवणोय छागवाहनाय 
नीलाम्बराय धनुबोणहस्ताय च | 
शा ढध कप कर पि े जँसे हर बीवी कर 6५ 
अग्नि दिशा के स्वामी, कपिला के वर्ण जेसे ( अग्नि बणत्राले ), बकरे की 
सवारी करने वाल, नल बण के वखवाले, हाथ में धनुष और बाण को धारण करन- 
वाले ऐमे अग्निदेव को नमस्कार । 
३ थमदेव का स्वरूप--- 
३४ नमो यमाय दक्तिणद्गिधीशाय कृष्णबणोय चमोवरणांय महिष- 
वाहनाय दण्डहस्ताय च | 
हे पु ्ू पु े शत 0 ७ भैंस (4 
दक्षिण दिशा के स्वामी, कृष्ण वशवाल, चमे के वख्वाले, मेंस की सब री 
करनेवाले और हाथ में दड को धारण करनेवाले यमराज को नमस्कार । 
४ निऋ:तिदेव का स्वरूप-- 
३2 नमो निऋतये नेऋत्यद्गिधीशाय धूम्नरवणोय व्याधचर्मंवृताय 
सुद्गरहस्ताय प्रेतवाहनाय 'थ । 





निर्याशकाक्षिका मे-- १ शक्ति को चारण करना माना दे | 


श्९ 


( १७० ) पास्तुसारे 





मै ऋत्यकोश के स्वामी, 'धूम्र के वशवाले ध्याप्रचमे को पहिरनेवाले, हाथ 
में 'मुदुगर को धारण करनेवाले और प्रेत (शब) की सवारी करनेवाले ऐसे निऋति 
देव को नमस्कार । 

५ 'बरुणदेव का स्वरूप--- 

3४ नमो वरुणाय पश्चिमद्गिधीश्वराय मेघवणोय पीताम्बराय पाश- 
हस्ताय मस्स्यचाहनाथ थय | 

पश्चिम दिशा के स्वामी, मेघ के जैसे वर्ण वाले, पॉले वख्रवाले हाथ में पाश 
( फांसी ) को धारण करनेवाल और मछली की सवारी करनवाले ऐसे वरुणदेव को 
नमस्कार । 


६ “वायुदेव का स्वरूप--- 
3४ नमो वायवे वायव्यदिगधीशाय घूसराड्राय रक्ताम्घराय हरिण- 
याहनाय ध्यजप्रहरणाय थच । 
वायुकोण के स्वामी, धूसर ( हलक पीला #ग ) वर्णवाले, लाल वस्रवाले, 
हरिण की सवारी करनवाल ओर हाथ में ध्वजा को धारण करनेवाले ऐसे वायुदेव को 
नमस्कार | 


७ “कुबेरदेव का स्वरूप-- 
32 नमो घनदाय उप्तरदिगधीशाय शक्रकोशाध्यक्षाय कनकाहाय 
श्वेतवसत्राय नरवाहनाय रल्नहस्ताय च | 


उत्तर दिशा के स्वामी, ३द्र के खज्ञानची, सुबण वणवले, सफेद वख्रवाले, 

मनुष्य की सवारी करनेवाले और हाथ में रल को धारण करनेवाले ऐसे धनद (कुबेर) 
देव को नमस्कार | 
निरवांणककिका में हस प्रकार मतान्तर है-- 

१ हरित्‌ ( हरा ) वणवाले और २ खज्ज को धारण करनेवाले माना है । 

ह वरुणदेव सफेद वर्णवाले ओर मगर की सवारी करनवाले माना है । 

४ वायुदेव भी सफेद वर्ण का माना है । 

५ कुबेरदेव नवनिधि पर चेठे हुए, अनेक वर्णावाले, बढ़े पेटवाले, हाथ में नियुलक ( जन्न में होनेवाज़ा 
बंत )और गदा को धारण करनेवाले माना है । 





दश दिकुपालों का स्वरूप ( १७१ ) 








८ 'इशानदेव का स्वरूप-- 
3 नमः इेशानाय शेशानद्गिधीशाय श्वेतवणोय गजाजिनब्रताय 
पृषभवाहनाय पिनाकशूलघधराय च । 
इंशान दिशा के स्वामी, सफेद वर्णवाले, गनचर्म को धारण करनेवाले. बैल 
की सवारीवाले, हाथ में शिवधनु और त्रिशूल्न को धारण करनेवाले ऐसे इंशानदेव 
को नमस्कार । 
९ ज्ागदेव का स्वरूप--- 
3४ नमो नागाय पातालाधोम्वराय क्ृष्णवणोय पद्मवाहनाथ उरग- 
हस्ताय च । 
पाताललोक के स्व्रामी, ऊरष्ण बणेवाले, कमल के वाहनवाले और हाथ में 
सपे को धारण करनेवाले ऐसे नागदेव को नमस्कार । 
१० नब्ह्मदेव का स्वरूप-- 
3 नमो ब्रह्म ऊष्वेलोकाधीश्वराय काश्वनवणाप चतुछुखाय श्वेत- 
चवस्त्राय हंसवाहनाय कमलसंत्थाय पुत्तकऋपलहस्ताय च | 
ऊध्वेलोऊ के स्वाधी, सुबर्ण वणेव्राले, चार मुखवाले, सफेद बख्रत्राले, हंस की 
सवारी करनेवाले, कमल पर रहनेवाले, हाथ में पुस्तक ओर कमल को धारण करने- 
वाले ऐसे ब्रह्मदेव को नमस्कार । 











निर्वाण रुज्षिका के मत से इस प्रकार मतान्तर है-- 
९ इंशानदेव को तीन नेश्नदाला माना है । 
२ ब्द्धदेव सफेद वर्णवाले ओर हाथ में कमंडलु धारण करनेवाले माना दे । 


नव ग्रहों का स्वरूप । 
१ छू का स्वरूप-- 


३४ नमः खूयोय॑ सहस्रकिरणाय पू्वेदिगधीशाय रक्त वस्ज़्ाय कमस 
हसस्‍ताय सप्ताश्वरथवाहनाय च | 


हजार किरणोंवाले पूवे दिशा के स्वामी लाल वसख्रवाले हाथ में कमल को 
धारण करनेवाले और सात घोड़े के रथ की सवारी करनेवाले ध्षये को नमस्कार । 


२ चंद्रमा का स्वरूप--- 


3४ नमअन्‍न्द्राय तारागणाधीशाय वायव्यद्गिधीशय श्वेतवल्लाय श्वे- 
लद॒शवाजिवाहनाय खुधाकुम्महस्ताय थ । 


ताराओं के स्वापी, वायव्य दिशा के स्वामी, सफेद वल्लवले, सफे; दम धोड़े 
के रथ की सवारी करनेवाले और हाथ में अमृत के कुंभ को घारण करनेवाल चंद्रभा 
को नमस्कार | 


३ मंगल का स्वरूप-- 
३४ नमो मडलाय दक्तिणदिगधीशाय विद्रमवर्णाय रक्ताम्पराय 
भूमिस्थिताय कुददालहस्ताथ च | 


दक्षिण दिशा के स्वामी मूंगा के वणत्राले, लाल वस्रत्राले, भूमि पर बेठे हुए 
और हाथ में कुदटाल को धारण करनेवाले मंगल को नमस्कार । 


४ बुध का स्वरूप-- 


3# नमो घुधाय उत्तरदिगधीशाय हरितवम्ज्ाथ कलहंसवाहनाथ 
पुस्तऋहस्ताथ च॒ | 


निवोण॒कालका के मत स इस प्रकार मतान्तर ह-- 
॥ सूथेे को लाच हिंगलो के वर्णवाला माना है | 
२ चद॒मा के दाहिने द्वाथ में अक्तसूत्र ( माला ) ओर बेये हाथ में कुंडी घारण करनेबाल। माना है । 
डे संगल क दाहिने हाथ में अक्षसूत्र ( माला ) और बॉर्ये हाथ में कुदी घारण करना माना है । 
४ युध पं के वर्ण वाल्ते, हाथों में श्रचसृत्र भौर कुषिढका माना है । 








नव प्रह्दा का स्वरूप ( रैछ३े ) 





उत्तर दिशा के स्वामी, हरे वर्णवाले, राजहंस की सवारी करनेवाले ओर पुस्तक 
हाथ में रखनेवाले बुध को नमस्कार । 
५ गुरु का स्वरूप-- 
हि. बेदे «. 
3 नमो बृहस्पतये हेशानद्गिधीशाय सर्वेदेवाचायोथ कांचनवणोप 
पीतबस्थाय पुस्तकहस्ताय हंसवाइनाथ च । 
ईशान दिशा के स्वामी, सब देवों का आचाये, सुवण वर्णवाले, पीले वस्र- 
वाले, हाथ में पुस्तक धारण करनेवाले ओर हंस की सवारी करनेवाले गुरु को 
नमस्कार | 
६ शुक्र का स्वरूप--- 
3४ नमः शुक्राय देस्थाचायोप आरनेयद्गधीशाय स्फटिको ज्ज्वलाय 
श्वेतवसत्राय कुम्महस्ताय तुरगवाहनायथ थे । 
देत्य के आचाये, अग्रेयक्रोण का स्वामी, स्फटिक जैते सफेद वर्णेवाले) 
सफेद वल्धवाले, द्वाथ में घड़े को धारण करनेवाले और घोड़े की सवारी करनेवाले शुक्र 
को नमस्कार । 
७ शनि का स्वरूप--- 
3४ नमः शनेअराय पश्चिमदिगधीशाय नीलदेहाय नीलास्वराय पर शु- 
हस्ताय कसठवाहनाय च | 


पश्चिम दिशा के स्व्रामी नील वणेव्रले, नीले वसख्रताले, हाथ में फरसा को 
धारण करनेवाले और कछुए की सवारी करनेवाले शनेश्वर को नमस्कार | 





निर्वाशकलिक। के मत से इस प्रकार मतान्तर है -- 
& गुरु के द्वाथ में अक्षसृत्र और कुण्डिका माना है । 
& शुक के द्वाथ में अक्सूत्र और कमण्डलु माना है । 


७ शनैश्चर थोड़े ४5ण वर्णवाले, लम्बे पीले बाज वाले, दवाथ मे अक्॒वूत्र भौर कम्ण्डलु को घारण 
करनेवाले साना है ! 


( १७४ ) वास्तुसारे 
८ राहु का स्वरूप-- 
3४ नमो राहवे नऋतद्गिधीशाय कज्ल्श्यामलाय श्याम वरस्त्राय पर- 
शुहस्ताय सिहवाहनाय च । 


नेऋर्य दिशा के स्व्राभी, काजल जेसे श्याम वाले, श्याप् वस्त्र ले, हाथ 
में फरसा को धारण करनेवाले ओर सिंह की सवारी करनेवाले राहु को नप्तस्कार । 
५ केतु का स्वरूप-- 
3४ नम्मः केतवे राहुप्रतिच्धछन्दाय श्यामाहाय श्यामवल्लाय पत्नगवाह- 
नाय पन्नगहस्ताय च । 


राहु का प्रतिरूप श्याम वर्णवाले, श्याम वख्रताले, सॉप की सवारीवाले और 
धाँप को धारण करनेवाले केतु को नमस्कार । 





आचारदिनकर के मत से ज्षेत्रपाल का स्वरूप । 


3४ नमः क्षेत्रपालाय क्रृष्णगौरकाश्वनधूसरकपिलवर्णाय जिंशति 
भूजद्ण्डाय बबरकेशाय जदाजूटमण्डिताय वाखुको क़ृतजिनो पवीताय तक्षऋ- 
कृतमेखलाय शेषक्ृतहाराय नानायघधहस्ताय सिहचमावरणाय प्रेतासनाय 
कुकरवाहनाय त्रिलोचनाय व , 


कृष्ण, गौर, सुबर्ण, पांदु और भूरे वर्णवाले, बीस भुजावाल, बर्बर केशवराले, 
बड़ी जटावाले, वासुकी नाग की जनेऊवाले, तक्ष नाग की मेखलावाले, शेप नाग के 
हारवाले, अनेक प्रकार के श्र को द्वाथ में धारण करनेवाले, सिंह के चर्म को घारण 
करनेवाले, प्रेत के आसनवाले, कुत्ते की सव्ारीवाले ओर तीन नेत्रवाल्े ऐसे चेज्प/ल 
को नमस्कार | 








निर्वाणकल्िका के मत से इस प्रकार मतान्‍्तंर है-- 





८ राहु अद्धेकाय से राहित घोर दोनों हाथ अधंमुदावाबे माना है । 
€ केतु द्वाथ में अच्तसूत्र झोर कुंडिका धारण करनेवाले माना है । 


पहइाजपाल का स्थरुप ( १७४ ) 





निवोणकलिका के मत से क्षेत्रपा्व का स्वरूप-- 
. [4 $' ३ ५ 
क्तेत्रपालं क्षेत्रांनुरूपनामानं श्यामषण बबरकेशमाबृष्तपिड्नयन विक्ृ- 
तदं्र' पादुकाधिरूद नग्नं कामचारिणं षड़भुजं सुदगरपाशडमरुकान्वित- 
दक्षिणपाणि ख्वानाडुशगेडिकायुतवामपाणि श्रीमद्भगवतो दक्षिणपार्खे 
शेशानाश्रितं दक्तिणाशासुखमेव प्रतिष्ठाप्यम । 
अपने २ जत्र के नामवाले, श्याम वणवाले. बेर केशवाले, गोल पीले नेत्र- 
वाले. विरूप बड़ २ दांत गले, पादुका पर बठ हुए, नग्न, छः अुजावाले, मुद्गर, 
फॉँसी ओर डमरू को दाहिन हाथ में और कुत्ता अकुश आर गडिका € लाठी ) को 
बॉयें हाथ में रखनंवाले, भगवान्‌ की दाहिनी और इेशान तरफ दक्षिणाभिमुख स्थापन 
करना चाहिये । 
माणिमद्र क्षेत्रपाछ् का स्वरूप-- 
झे ५ + 
दक्काशुलखुदामपाशाहुशखड़े। । स्वस्करषट्क युक्त भास्यायुधवर्गे: ।। 
माणिभद्रदेव कृष्ण वणवाल, ऐरावश हाथी की सवारी करनेवाले, वराह के 
मुखवाले, दांत पर जिन मंदिर धारण करनवाले. छः श्रुजावाले, दाहिनी श्रुजाओं में 
ढाल, त्रिशुल और माला; बॉयीं भुजाओं में नागपाश. अंकुश और तलवार को धारण 
करनेवाल हैं । एसा तपागच्छीय श्री अमृतरन्नबत्वरि कृत माणिभद्र की श्रारती में 
कहा है । 
सरस्वती देवी का स्वरूप-- 
श्रतदेवतां शुक्लवर्ण हंसवाहनां 'चतुझुजां वरद्कमलान्वितदक्तिण 
करां पुस्तकाक्षमालान्वितवामकरां चेति | 
सरस्वती देवी सफेद वर्णवाली, हंस क्री सवारी करनवाली, चार "भुजावाली, 
दाहिने हाथों में वरदान और कमल) बॉयें हाथों में पुस्तक ओर माला को घारण 
करनेवाली है । 
१ आचारदिनकर और सरस्वती के रत/ओ में दाहिने हा 
और पुस्तक को धारण करनेवात्षी माना हैं । 


2 (औरत [ 


। में माला ओर कमज्ञ, बे हाथों में वीणा 





प्रतिष्ठादिक के मुह्त्ते । 
आरभसिद्वि, दिन्शुद्ि, लग्रशाद्धि. मुहृत्त चिन्तामणि, मुद्ृत्त मात्तेण्ड, ज्योतिष- 
रुनमाला और ज्योतिष हीर इत्यादि ग्रंथों के आधार से नीचे के सब महूत्त लिखे 
गये हैं । 
संवत्सरादिक की शुद्धि--- 
संवस्सरस्थ मासस्य द्निस्यक्तेस्य सवधा । 
कुजवारोज्मिता शुद्धि; प्रतिष्ठायां विवाहवत ॥ १॥ 
सिंहस्थ गुरु के वर्ष को छोड़कर वष, मास, दिन, नछंत्र और मंगलवार को 
छोड़कर दूसरे वार, इन स्व की शुद्धि जेसे विवाह कारये में देखते हैं, उसी प्रकार प्रतिष्ठा 
कार्य में भी देखना चाहिये ॥ १ ॥ 
अयन शुद्धि-- 
गृहप्रवेशब्रिद्शप्रतिष्ठा-विवाहचूडाव्रतवन्धपूय म्‌ । 
सौम्यायने कम शुभ विधेयं यदुगहित तस्खलु दक्तिणे च ॥ २॥ 
गृह प्रवेश, देव की प्रतिष्ठा, विवाह, मुंडन संस्कार और यज्ञोपवितादि व्रत 


इत्यादि शुभकाये 'उत्तरायण में स्य हो तब करना शुभ माना है और दक्षिण में सर्य 
हो तब ये शुभ काये करना अशुभ माना है ॥ २॥ 


मास शुद्धि--- 
मिग्गसिराह मासट्ट चित्तपोसाहिए वि मुक्त सुहा । 
जह न गुरु सुक्को वा बालो बुड्डो अ अस्थमिझ्रो ॥ ३ । 


चैत्र, पोष और अधिक मास को छोड़कर मागाशिर आदि आठ मास ( मांगे 
शिर, माघ, फाल्गुन, वेशाख, ज्येष्ठ और आपाठ ) शुभ हैं। परन्तु गरु या शुक्र बाल, 
वृद्ध ओर अस्त नहीं होने चाहिये ॥ ३ ॥ 


3 मकर झादि छु- राशि तक सू4 उत्तरायण और कके भादि छ राशि तक सूयये दक्षिणायन 
माना हे । 





प्रतिष्टादिक के मुह । ( १७७ ) 





गेहाकारे चेह्आ वजिज्या माहमास अगणिमयं । 
सिहरजुअं जिणएभुवणे बिंवपवेसो सथा मणिआझो ॥ ४ ॥ 
आसाढे वि पहट्टा कायव्या केइ सूरिणों मणह । 
पासायगब्भगेहे बिंधपवेसोी न कायव्बो ॥ ५॥ 
घरमांदिर का आरम्भ माघ मास में ३२ं तो अभे का भय रहे, इसलिये माघ 
माप्त भें घरमेदिर बनाने का आरम्म करना अच्छा नहीं। परन्तु शिखरबद्ध मंदिर का 
आरम्भ और ब्रिम्ब ( प्रतिमा ) का प्रवेश कराना अच्छा है। आषाढ मास से श्रतिष्ठा 
करना, ऐसा कोई आचार कहते हैं, किन्तु प्रासाद के गर्भगृह ( मूलगम्भारा ) मे 
बिम्ब प्रवेश नहीं कराना चाहिये ॥ ४ । ५४ ॥ 
विधि शुद्धि-- 
छुट्टी रिसट्टमी बारसी अर अमावसा गयतिहीओ । 
बुड्डतिहि कूरदद्धा बज्िज्॒ सुहेस॒ कम्मेखु ॥ ६१ ॥ 
छट्ठ. रिक्‍ता ( ४७-६-१४ ), आठम, बारस, अमावस, क्षयतिथि, बृद्धितिथि, 
क्ररातियि और दग्धातिथि ये तिथि शुभ काये में छोड़ना चाहिये ॥ ६ ॥ 
क्र तिथि-- 
त्रिशश्रतुणोमपि सेषसिंह-धन्वादिकानां क्रमतअतस््र: । 
पूर्णोअतुष्कश्रितवस्प तिख्न-स्स्थाज्या तिथि: क्रयुतस्य राशे! ॥७ | 
मेष, सिंह ओर धन से चार २ राशियों के तीन चतुष्क करना, उनमें 
प्रथम चतुष्क भें प्रतिदादि चार तिथि और पंचमी, दूसरे चतुष्क में पष्ठी भ्रादि चार 
तिथि और दशमी, तीसरे चतुष्क में एकादशी आदि चार तिथि ओर पूर्णिमा इन क्र 
तिथियों में शुभ काये वजर्न,य दे । उक्त राशि पर सूर्य, मंगल, शाने या राहु आदि 
कोई पाप ग्रद्द हो तब ऋर तिथे माना दे अन्यथा नहीं ॥ ७॥ 





क्रूर तिथि यंत्र-- 
एप या ००९ « १-७५ | सिह *' *** ६-१० | धन *** ११-१५ 
वृष ढ< २-५ कन्या ** ००० ७-१० मकर ९०० १२०१५ 
मिथुन रद *०- ३-५ तुला न्० *** ८-१० कुंभ "९० १३-२५ 
कक न» ०5 ४-५ वृश्चिक *" ९-१० मीच *०९ १४०१५ 





( १७८ ) बास्तुलारे 


सूयेद्ग्घा तिथि-- 
छग थचउ अट्टमि छुट्टी दूसमह्ठमि बार दसमि बीझआ उ । 
थारसि चडस्थि बीझ सेसाइस खसरदडुदिणा ॥ ८॥ 


भेष आदि बारद राशियों में खये हो तब क्रम स छठ, चोथ, आठम, छठ, 
अ जे हि सी 
दसम, आठम, बारस, दसम, दूज. बारस) चोथ ओर दूज ये स्रयदग्धा तिथि कही 
जाती हैं ॥ ८ ॥ 








सूर्यदरधा तिथि यंत्र-- 
घनु+मीन सक्राति में... २ गो मिथुन--कन्या सक्रांतिसे. ८ 
वृष-- कुंभ ,, ॥। | सिह-- वृश्चिक ,, १० 
मेष-- कक ,, ६ तुला-- मकर ,, श्र 
चन्द्रदगर्धा तिथि-- 


कुंभधणे अजमिहणे तुलसीहे मयरमीण विसकके । 
विच्धियकन्नासु कमा बीआई समतिही उ ससिदड़ा ॥ ६ ॥ 
कुंभ ओर घन का चद्रमा हो तब दूज) मेष ओर मिथुन का चंद्र हो तब चौथ, 
तुला और सिंह का चंद्र हो तब छट्ट, मकर ओर मीन का चेद्रमा हो तब आठम, वृष 
ओर कक का चंद्र हो तब दसम, वृश्चिक और कन्या का चंद्र हो तब बारस, इत्या- 
दिक क्रम से द्वितीयादि सम तियि चंद्रदग्धा तिथे कही जाती है ॥ ६ ॥ 


चन्द्रदग्धा तिथि यंत्र--- 








कुंभ--धन के चंद्र में २ मकर--मीन के चंद्र में हर 

मेष--- मिथुन ,, ४ वृष-- कक ,, १० 

चुछा-सिद्द ,, वृश्चिक-कन्या ,, १२ 
प्रतिष्ठा, तिथी-- 


''सियपक्खे पडियय थीझ पंचमी दसमि तेरसी पुणणा । 
कसिणे पडिवय थीआ पंचमि झुहया पहद्ठाए॥ १०॥ 


प्रतिष्ठादिक के मुहत्त । ( १७६ ) 





शुक्रपक्त की एकम, दूज, पांचम, दसम,तेरस ओर पूनम तथा कृष्णपत्त की 
एकम, दूज ओर पेचमी ये तिथि प्रतिष्ठा कार्य में शुमदायक मानी है ॥१० ॥ 
वार शुद्धि-- 
आइच चुह विहप्फह सणिवारा रुंद्रा वयग्गहणे । 
बिंबपहट्टाह पुणो विहृष्फह सोम खुह खुक्का ॥ ११॥ 
रवि, बुध, बृहस्पति, ओर शनिवार ये व्रत ग्रहण करने में शुभ माने हैं तथा 
बिम्ब प्रतिष्ठा में बृहस्पति, सोम, बुध ओर शुक्र बार शुभ माने हैं ॥ ११॥ 
रज्लमाला मे कहा है कि-- 


तेजस्विनी क्षेमकृदभक्‍िदाह-विधायिनी स्थादरदा हृढा च । 
झआानंदक्ृस्कल्पनिवासिनी 'च, सयोदिवारेषु भवेत्‌ प्रतिष्ठा ॥ १२॥ 
रविवार को प्रतिष्ठा करने से प्रतिमा तेजस्वी अथोत्‌ प्रभावशाली होती है। सोम- 
वार को प्रतिष्ठा करने स कुशल-मंगल करनेवाली, मंगलवार को अग्निदाह, बुधवार को 
मन वाज्छित देनेवाली, गुरुवार को दृढ ( स्थिर ), शुक्रवार को श्रानंद करनेवाली 
ओर शनिवार को की हुई प्रतिष्ठा कल्प परयेन्‍्त अथोत्‌ चंद्र सूर्य रहे वहां तक स्थिर 
रहने वाली होती है ॥ १२॥ 
ग्रहों का उच्चचछ--- 
अजबृषम् गाड़नाकुलीरा कष वणिजों थ दिवाकरादितुब्रा: ! 
दशशिखिमनुयुक्‌ तिथीन्द्रियांशे स्त्रिववकविंशतिभिश्र तेडस्तनिचाः ॥१३॥ 


मेषराशि के प्रथम दश भेश रवि का परमउच्च स्थान, पृषराशि के प्रथम तीन 
अश चन्द्रमा का परम उच्च स्थान, मकर के प्रथम अद्वाइस अंश मंगल का, कन्या के 
पंद्रह अश बुध का) करे के पांच अंश गुरु का; मीन के सत्ताइंस अंश शुक्र का और तुला 
के प्रथम बीस अंश शनि का परम उच्च स्थान है । उक् राशियों में कहे हुए ग्रह उच्च 
हैं ओर उक्त अंशों में परम उच्च हैं । ये ग्रह अपनी उच्च राशे से सातवीं राशि पर हों तो 
नीच राशि के माने जाते दें । अर्थात्‌ खथे मेषराशि का उच्च है इससे सातवीं राशि 
तुला का सय हो तो नीच का माना जाता है । इसमें भी दस अंश तक परम नीच 
है। इसी प्रकार सब ग्रहों को समाकेये ॥ १४ ।॥। 


( १८० ) वास्तुसारे 


प्रदों का स्वाभाविक मित्रवछ-- 
शत्र मन्द्सितो समश्थ शशिजो मित्राणि शेषा रखे 
स्तीक्ष्णांशहिमरश्मिजश् सुहदौ शेषाः समाः शीतगोः । 
जीवेन्दृष्णकरा: कुजस्प सुहृदो ज्ञोएरि:ः सिता्की समो 
मित्रे सथसितों बुधस्थ हिमगु! शत्रः समाश्चापरे ॥१४। 
सरे! सौम्पसितावरी रविखुतों मध्यो5परे स्वन्यथा, 
सौम्यार्की सुढ़दो समौ कुजगुरू शुक्रस्थ शेषावरी । 
शुकज्ञं सुढ़दो सम: सरगुरु: सौरस्य चान्येडरयो, 
थे प्रोक्ताः स्वत्रिकोषसादिषु पुनस्तेडमी सथा कीसिताः ॥१५॥ 
ध_्ष्ये के शनि और शुक्र शत्रु हैं, बुध समान है ओर चन्द्रमा, मंगल व बृहस्पति 
ये मित्र हैं । चन्द्रमा के खथ और बुध मित्र हैं तथा मंगल, बृहस्पति, शुक्र और 
शनि ये समान हैं, शत्रु ग्रह कोई नहीं है । मंगल के स्थे, चन्द्र ओर बृहम्पति ये मित्र 
हैं, बुध शत्रु है और शुक्र व शनि समान हैं । बुध के वये और शुक्र मित्र हैं, चन्द्रमा 
शत्रु है और मंगल, बृहस्पति व शाने ये समान स्वभाव वाले हैं । गुरु के बुध और 
शुक्र शत्रु हैं, शनि मध्यम है और सूबे, चेद्रमा व मंगल मित्र हैं । शुक्र के बुध 
और शनि मित्र हैं, मंगल और गुरु समान और सूये व चंद्रमा शत्रु हैं । शनि के 
शुक्र ओर बुध मित्र हैं, बृहस्पति समान ओर सूये, चंद्रमा व मंगल शत्रु हैं। 
इत्यादिक जो अपने त्रिकोण मवन'दि स्थान में कहे हैं, वे मेंने यहां उदाहरण रूप 
में बतलाये हैं ॥ १४।१५ ॥ 
प्रद मैत्री चक्र-- 
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प्रतिष्ठादिक के मुहत्ते । ( श८र ) 


प्रहों का दृष्टिबल--- 
पश्यन्ति पादतो वृद्धया श्रात॒व्योन्नी अत्रिल्निकोणकरे । 
चतुरखे स्त्रियं स्रीवन्मतेनायादिमावपि ॥| १६ || 


सब ग्रह अपने २ स्थान से तीसरे ओर दसवें स्थान को एक पाद दृष्टि से, 
नत्र3 ओर पांचवें स्थान को दो पाद दृष्टि से, चौथे ओर आठवें स्थान को तीन पाद 
दृष्टि से और सातवें स्थान को चार पाद की पूण दृष्टि मे देखते हैं । कोई आचाये 
का ऐसा मत है क्ि--पहले ओर ग्यारहवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं । बाकी के 
दूसरे, छठे और बारहवें स्थान को कोई ग्रह नहीं देखते ॥ १६ ॥ 
क्या फकक्‍्त सातवें स्थान को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं या कोई अन्य 
स्थान को भी पूरे दृष्टि से देखते हैं? इस विपय में विशेष रूप से कहते हें-- 
पश्येत्‌ पूर्ण शनिर्मातृव्योन्नी घ्मंघियोगेरः । 
चतुरस्रे कुजो5केन्दु-बधशुक्रास्तु ससमम्‌ ॥ १७ ॥ 
शनि तीसरे ओर दसवें स्थान को, गुरु नव और पांचर्वे स्थान को, मंगल 
चोथे और आठवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। रवि, सोम, बुध और शुक्र 
ये सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं ॥ १७॥ 


अ्रथात्‌ तीसरे और दसवें स्थान पर दूसरे ग्रहों की एक पाद दृष्टि हैं, किन्तु 
शाने की तो पूर्ण दृष्टि हैं। नवर्वे ओर पांचवें, चोथे ओर आठवें ओर सातवें स्थान 
ब्बौधे ८5 कै ९ बे (! 


पर जैसे अन्य ग्रहों की दो पाद, तीन पाद और पूर्ण दृष्टि है, हसी प्रकार शानि की भी 
है, इसलिये शनि की एक पाद दृष्टि कोई भी स्थान पर नहीं है । नवर्ते और पांचर्चे 


स्थान पर अन्य ग्रहों की दो पाद दृष्टि है, किन्तु गुरु की तो पूणे दृष्टि है। जैसे 
दूसरे ग्रहों की तीसरे और दसवें, चोथे ओर आठवें और सातवें स्थान पर ऋमशः एक 


हे च 


पाद, तीन पाद ओर पूर्ण दृष्टि है, वेसे मुरु की भी दे, इसलिये गुरु की दो पाद दष्टि 
कोई स्थान पर नहीं है। चौथे ओर आठवें स्थान पर अन्य ग्रहों की तीन पाद्‌ दृष्टि 
है, डिन्तु मंगल की तो पूर्ण दृष्टि है। नेये दूसरे ग्रहों की तीसरे ओर दक्षवें, नव 
और पांचवें और सातवें स्थान पर क्रमशः एक पाद, दो पाद और पूर्ण दृष्टि है, बैसे 
मंगल की भी दै। इसलिये भगल की तीन पाद दृष्टि कोई भी स्थान पर नहीं है, ऐसा 


( श्द्ू२ ) बारतुसारे 





सिद्ध हांता है । रवि, सोम) बुध ओर शुक्र ये चार ग्रहों की तो सातत्रें स्थान पर ही 
पूर्ण दृष्टि होने से दूसरे कोई भी स्थान को पूर्ण दृष्टि से नहीं देखते हैं । 
प्रतिष्ठा के नक्षत्र-- 
मह मिअसिर हस्थुत्तर अणुराहा रेवहे सवण स्पूलं । 
पुस्स पुणव्वसु रोहिणि साह धणिट्टा पहद्ठाए।! १८ ॥ 
मघा, सगशीर, दस्त, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ, उत्तराभाद्रपरा, भनुराधा, 
रेबती, अ्वरण, मूल, पृष्य) पुनवैसु, रोहिणी, स्वाति और धनिष्ठा ये नक्षत्र श्रतिष्ठा 
काये में शुभ हैं ।। १८ ॥ 
शिलान्यास और सूत्रपात के नक्षत्र-- 
चेहअसुअं घुवमिउ कर पुस्स धणिटु सयमिसा साई । 
पुस्स तिछत्तर रे रो कर मिग सवण सिलनिवेसो ॥ १६ ॥ 
प्रवसज़्क ( उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरामाद्रददा ओर रोहिणी ), 
मृदुर्सज्ञषक ( मृगशीर, रेवती, चित्र। ओर अनुराधा ), हस्त, पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा 
और स्वाति इन नत्षत्रों में चेत्य ( मन्दिर ) का खत्रपात करना अच्छा है। तथा पुष्य, 
तीनों उत्तरान्षत्र, रेवती, रोहिणी, हस्त, सगशीर और अ्वण इन नज्नत्रों में शिल्ना 
का स्थापन करना अच्छा दे ॥ १६ 0 


प्रतिष्ठाकारक के अशुभ नक्षत्र-- 
कारावयस्स जन्मरिक्खं दस सोलस॑ तह द्वारं । 
तेवीस॑ पंचवीसं बिवपहट्टाई चज्िज्ञा ॥ २०॥। 
बिम्त्र प्रतिष्ठा करनेवाले को अपना जन्मनज्षत्र, दमवाँ, सोलहवों, अठारहवी, 
तेवीसवों ओर पचीसयाँ ये नक्षत्र बिम्बप्रतिष्ठा में छोड़ना चाहिये ॥ २० ॥ 
विम्य प्रवेश नप्तत्न--- 
सयभिसपुस्स घणिट्वा मिगसिर धुवमिउ अएहिं सखुहवारे । 
ससि गुरुसिए डहए गिहे परवेसिज्ल पडिमाओं | २१ ॥ 





प्रतिष्टादिक के सृहसे । ( १८४ ) 


शतभिषा, पृष्य, धॉनिष्ठा, मगशीर, उत्तराफान्युनी, उचतराषाढा, उत्तरामाद्रपदा, 
रोहिणी, चित्रा, अनुराधा और रेबती इन नचत्रों में, शुभवारों में, चन्द्रभा, गुरु और 
शुक्र के उदय में प्रतिमा का प्रवेश कराना अच्छा है ॥ २१ 
जिनबिम्ब करानेवाले धानिरू के अनुकूल प्रतिमा स्थापन करते समय नक्षत्र, 
योनि आदि देखे जाते हैं । कहा हे कि-- 
योनिगणराशि भेदा लम्यं वर्गश्ध नाडीवेधश्व । 
नूतनविंबविधाने षड्विधमेतद्‌ विलोक्यं ज्ञेः ॥ २१॥ 
योनि, गण, राशिमेंद, लेनदेन, बग औ।र नाडिवेध ये छः प्रकार के बल 
पंडितों को नवीन जिनबिम्ब करवाते समय देखने चाहिये ॥ २२ ॥ 
नक्षत्रो की योनि-- 
जड़नां योन्यो5श्व-द्विप-पशु सुजड़ा-हि-शुनकौ- 
स्व-जा-माजोरा खुद्य-वृष-मह-व्याध-महिषा: । 
तथा व्याप्रे-णे ण-श्व-कपि-नकुल दन्द्र-कपयो, 
हरिवोजी दनन्‍्तावलरिपु-रजः कुसर इति ॥ २३ ॥ 
अश्विनी नक्षत्र की योनि अश्व, भरणी की हाथी, ऊत्तिका को पशु (बकरा) 
रोहिणी की सपे, सगशीषे की सपे, आद्रो की श्वान, पुन्वेसु की बिलाव, पुष्य की बकरा, 
आेपा की बिलाव, मघा की उंदुर, प्रुवोफाल्गुनी की उंदुर, उत्तराफालगुनी की 
गो, हस्त की महिष, चित्रा की बाघ, स्वाति की महिषर, विशाखा की बाघ, अनुराधा 
की झग, ज्येष्ठा की मृग, मूल को श्वान, पूर्वापाहा की बानर, उत्तराषाढ़ा की नकुल, 
अभिजित्‌ की नकुल, श्रवण की वानर, धनिष्ठा की सिंह, शतमिषा की अश्व, पूर्वा- 
भादपदा की सिंद। उत्तराभाद्रद्रा की बकरा ओर रेवती नक्षत्र की योनि 
हाथी है ॥ २३ ॥ 








५ झन्य प्रथों में गो योनि ब्रिखा दे . 


( शृ८४ ) धास्तुसारे 


योनि वैर--- 
श्वेणं हरी ममहिषञ्र॒ पशुष्लवंगं, गोव्याघमश्वमहमोतुकसूचिकं च । 
लोकात्तथाउन्यद्पि दम्पतिभत्त भ्त्य-योगेषु वैरमिह वज्येसुदाहरन्ति ॥ २४ । 
श्वान और सग को; सिंह और हाथी को; सपे और नकुल को बकरा ओर 
वानर को थौं और बाघ को घोड़ा और भेंसा को, बिलाव ओर उंदुर को परस्पर 
वैर है। इस प्रकार लोक में प्रचलित दूभरे वर भी देखे जाते हैं । यद्द बेर पति पत्नी, 
स्वामी सेवक ओर गुरु शिष्प आदि के सम्बन्ध में छोड़ना चाहिये | २४ ।। 





नक्षत्रों के गण--- 


दिव्यो गण: किल पुनवसुपृष्यहस्त- 
स्वास्थश्विनी अवणपौष्ण रु गानुराधा। । 
स्पान्मानुषस्तु मरणी कमलासनध्षे- 
पूर्वोत्तराज्रितयशं कर देवतानि । २५ |' 
रचोगणः पितृमराक्षसवासबेनद्र- 
चित्रादिदेववरूणाग्रिसु जज्भ मानि । 
प्रीति! स्वयोरति नरामरयोस्तु मध्या, 
बेर पलादसुरथोंस्तिरन्स्ययोस्तु ॥ २६ ॥ 
पुनवेसु, पृष्य, हस्त, स्वाति, अश्विनी श्रवण, रवती, सृगशीपे भोर अनु- 
राधा थे नव नक्षत्र दवगगवाल है भरणा, गाहशा, पृव।फाल्गुना, पूवाषाढा, पूवो 
भाद्रपदा, उत्तगफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपदा और आद्रो ये नव नक्षत्र मनुष्य 
मगा वाल हें. मघ', मूल) घनिष्ठा ज्येप्ठा, ।चत्रा, प्रिश'खा, शतभिषा, कृत्तिका 
और आप, य नव नक्षत्र रा्ष+ ण॒ वाले हैं उनमें एक ही वर्ग में अत्यन्त प्रीति 
रहे एक का मनुष्य गगा हो आर दूसरे का देवगण हो तो मध्यम प्रीति रहे, एक 
का देवगण हो ओर दूसरे का गक्षसगण हो तो परस्पर वेर रहे तथा एक का मनु- 
ध्यगण हो ओर दूधर का राचसगण ६। ता मृत्यु काप्क है॥ ९५ ॥ २६ ॥ 


प्रतिष्तादिक के मुहस्ते। ( हैड५ ) 





राशिकूट--- 
बविसमा अट्टमे पीई समाउ अट्टमे रिऊ। 
सफ्त बट्टइ्म नामरासिह परिवज्ञए॥ 
थीयवारसम्मि बल्ले नवपंचमर्ग तहा | 
सेसेसु पीश निरिट्ठा जह दुधागहसुक्तमा ॥ २७ ॥| 
विषम राशि (१-३-४-७-६-११) से आठवीं राशि के साथ मित्रता है, ओर 
समराशि (२-४-६-८-१ ०-१२) से आठवी राशि के साथ शज्रुता हे | एवं विषम राशि 
से छट्टी राशि के साथ शत्रुता है भौर समराशि से छट्ठो राशि मित्र है। इस प्रकार 
दूजी और बारहवीं तथा नववी ओर पांचर्वी राशियों के स्वामी के साथ भाषस में 
मित्रता न हो तो उनको मी अवश्य छोड़ना चाहिये। बाको सप्तम से सप्तम राशी) 
तीसरी से ग्यारह्वीं राशि और दशम चतुर्थ राशि शुम है ॥ २७॥ 
कितनेक भाचाये गशिकूट का परिहार इस प्रकार बताते हैं-- 
नाडी योनिर्गणास्तारा चतुष्क॑ शु मदं यदि । 
तदौदास्पेषपि नाथानां भकूटं शुभदं मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि नाडी, योनि, गण ओर तारा ये चारों ही शुभ हों तो राशियों के स्त्रामी 
का मध्यस्थपन होने पर मी राशिकूट शुभदायक माना हैं ॥ २८ ॥ 
राशियों के स्वामी--- 
मेषादोशाः कुजः शुक्रो बुधअन्द्रो रवियधः । 
शुक्र: कुजो गुरुमन्दो मनन्‍्दो जीव इति क्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 
मेषराक्षि का खामी मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, 
सिंह का रवि, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, दृअ्षिक का मंगल, धन का गुरु, मकर 
का शनि; कुंभ का शनि और मिथुन का खामी गुरु है। इस प्रकार क्रम से बारह 
राशियों के खामी हैं ॥ २६ ॥ 
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( श८४ ) बास्वुतारे 
नाडी कूट-- 
ज्येष्ठायम्णेशनीराधिपभयुगयुर्ग दाखमं चेकनाडी, 
पुष्येन्दुस्वाष्टमित्रान्तकवसुजल मं योनिबुध्न्ये च मध्या । 
वाय्वग्रिव्यालविश्वोडयुगयुगमथो पौष्णमं चापरा स्थाद, 
द्म्पस्पोरेकनाड्यां परिणयनम सन्मध्यनाञयां हि मस्युः ॥३०॥। 
ज्येष्ठा, मूल, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, भाद्रो, पुनवेसु, शततारका, पूर्वाभाद्रपद 
ओर अशििनी ये नव नक्षत्रों की आद्य नाडी है । पुष्प, मगशिर, चित्रा, अनुराधा, 
भरणी, धमिष्ठा, पूर्वोषाढ, पूर्वाफाल्युनी और उत्तराभाद्रपद ये नव नक्षत्रों की मध्य 
नाडी है । खाति, विशाखा, कृत्तिका, रोहिणी, आशछेपा, मधा, उत्तरापाढ़ा, श्रवण 
ओर रेबती ये नय नक्षत्रों की अन्त्य नाडी है। वर वधू का एक नाडी में विवाह्र होना 
अशुभ है और मध्य की एक नाडी में विवाह हो तो सृत्युकारक है ॥ ३० ॥ 





नाडी फछ-- 
सुअसुहिसेवयसिस्सा घरपुरदेस सुह एगनाडीआ । 
कन्ना पुण परिणीआ हणइ पहं ससुरं सास थ॥। ३१ ॥ 
एकनाडीस्थिता यत्र गुरुपन्त्रश्व देवता! । 
तत्न व्ेष॑ रुज र॒स्‍्युं क्रेण फलमादिशेत्‌। ३२२॥ 
पुत्र, मित्र, सेवक, शिष्य, घर, पूर ओर देश ये एक नाडी में हों तो शुभ है । 
परन्तु कन्या का एक नाडा में विवाह किया जाय तो पति, श्वसुर ओर सासु का 
नाशकारक है । गुरु, मंत्र ओर देवता ये एक नाडी में हों तो शत्रुता, रोग भौर पृत्यु 
कारक हैं ॥ २१ । ३२॥ 
तारा बल-- 
जनिभान्नवकेषु त्रिषु जनिकमाधानसज्क्षिताः प्रथमाः । 
ताभ्पस्रिपअसप्तमताराः स्पुन हि श॒मभाः क्वचन ॥ ३३ ॥ 


जन्म नचत्र या नाम नचत्र से आरम्भ करके नव २ की तीन लाइन करनी | 
इन तीनों में प्रथम २ ताराओं के नाम क्रम से जन्म्तारा, कमतारा और आधानतारा 


प्रतिष्ठादिक के मुहत्त । ( श६७ ) 





७, हर 


जानना । इन तीनों नवक्नों में तीसरी, पांचवीं ओर सातवीं तारा कभी भी शुभ 
नहीं है ॥ ३३ ॥ 

















तारा यंत्र-- 
जन्‍म १ सदर लिक३| केश ३ कम | आर ९ हु कि 
जन्म १ | सपत्‌ २ , विपत्‌ ३ छ्षेम ४ | यम & | साधन ६निधन ७ 
। । ॥ 
! <्र 5 ५ 5 
ह0 पा शहर कि ये, 
कमे १० | ,, ११ | ,, १२| ,, १३ | क ४ 9 ३ १६ 
हि हि 2 | 
| । | | 
झाधान १६ | ,, २० | +$ २९ » रेरे। ,; रेरे| » रऐ | ,; रेई 
। । । 























इन ताराओं में प्रथम, दूसरी झोर आठवीं तारा मध्यम फलदायकऊ हैं। 
तीसरी, पांचवीं और सातवीं तारा अधम हैं तथा चोथी, छट्ठी ओर नवरत्री तारा 
श्रेष्ठ हैं। कद्दा है कि-- 
ऋष्ष न्यूनं तिथिन्यूना क्षपानाथो5षपि चाष्टमः । 
तस्सवे शमयेत्तारा षद्चतुर्थेनवस्थिता: ।। ३४ ॥ 
नचत्र अशुभ हां, तिथि अशुभ हों और चंद्रमा भी आठवाँ अशुभ हो तो भी 
इन सब को छट्ठी, चोथी ओर नववीं तारा हो तो दबा देती है ॥ ३४ ॥ 
यात्रायुद्धविवाहेषु जन्मतारा न शोभना ! 
शुभाउन्यश भकायेंषु प्रवेशे व विशषतः ॥। २५ ॥ 
यात्रा) युद्ध ओर विवाद भे जन्म की तारा अच्छी नहीं हे, फितु दूभरे शुभ 
काये में जन्म की तारा शुभ हैं और प्रवेश कार्य में तो विरोष करके शुभ है ॥३५॥ 
वर्ग बल-- 
अझकचटतपयशवगोः खगेशमाजोरलिहशुनाम्‌ । 
सर्पाखुरटगावीनां निजपश्चमवैरिणामष्टी ॥ २६ ॥। 
झवर्ग, कवर्गे, चवगे, टवंगे, तवर्गं, पवर्गं, यवर्ग और शवर्ग ये आठ वर्गे 
हैं, उनके खामी--अवगे का गरुढ़। ऋवर्ग का बिलाब, चवगे का सिंह, टवगे का 


( शैध्८ ) वास्तुसारे 





शान, तब का सर्प, पवर्गे का उंदुर, यवर्ग का हारेण और शवग का मींढा (बकरा) 
श्े ् कप ४ ए हि चर 
है। इन वर्गों में अन्योषन्य पांचवों बगे शत्रु होता है ॥ ३६ ॥ 


लेन देन का विचार-- 


नामादिवगोड़मधेकवर्गे, वयोकुमेव फ्रमतोस्कसाच । 
न्पस्पो मयोरष्टद्तावशिष्टे --5द्विते विशोपाः प्रथमेन देखा! ॥ ३७ ॥ 


दोनों के नाम के आद्य अक्षरवाले वर्गों के अंकों को क्रम से समीप रख कर 
पीछे इसको आठ से भाग देना, जो शेष रहे उसका आधा करना, जो बचे उतने विश्वा 
प्रथम अंक के वर्गवाला दूसरे वर्ग वाले का करजदार है। ऐसा समझना । इस प्रकार 
वर्ग के अंकों को उत्क्रम से अर्थात्‌ दूमरे बे के अंक को पहला लिखकर पूर्ववत्‌ 
किया करना, दोनों में से जिनके विश्वा श्राधिक्र हो वह करजदार समझना ॥ ३७ ॥॥ 


उदाइरण--महावीर स्वामी और जिनदास इन दोनों के नाम के आद्य अचर 
के वर्गों को क्रम से लिखा तो ६३ हुए, इनको आठ से भाग दिया तो शेष ७ बचे, 
इनके आधे किये तो साढ़े तीन विश्वा बचे इमालिये महावीरदेव जिनदास का साढ़े 
तीन विश्वा करजदार है। श्रत्र उत्कम से वर्मो को लिखा तो ३६ हुए, इनको आठ 
से भाग दिया तो शेष चार बचे, इनके आधे किये तो दो विश्वा बचे, इसलिये 
जिनदास महावीर देव का दो विश्वा करजदार है। बचे हुए दोनों विश्वा मे से अपना 
लेन देन निकाल लिया तो डेढ़ विश्वा मद्दावीरदेव का अधिक रहा. इसलिये मद्दावीर- 
देव डेढ विश्वा जिनदास के करजदार हुए। इयी प्रकार भर्चत्र लेन देन समझना । 


3५ हु, 42००१ / न 


योनि, गण, राशि, तारा शुद्धि ओर नाडीवेध ये पांच तो जन्म नच्त्र से 
देखना चाहिये। यदि जन्म नक्षत्र मालूम न हो तो नाम नक्षत्र से देखना 
चाहिये । ककैन्‍्तु वर्ग मेत्री ऑर लेन देन तो श्रसिद्ध नाम क नच्षत्र वे ही देखना 
घाहिये, ऐसा आरम्मसिद्धि ग्रंथ में कहा है । 


प्रतिष्ठादिक के मुह्ते|। ( १८६ ) 
राशि, योनि, नाडी, गण आदि जानने का शतपदचक्र--- 









































































































































२5 5 + 3 +० ८ पे 
ि नकछत्र | अचर राशि |... पर | कण, | ओनि: | राशी | वश्य _ । गया | नाडी | का 
९ झिनी की, मेष | फवण | चयलर | ऋण | अंग | रे धतुष्पद मंगल देव आद्य 
२| भरणी थी, मेष झत्रिय | चसतुष्प. | गज मंगक्ष | मनुष्य |[म 
ल्ले दो. | 40 8 
छा हू. | $ मेष | १ छत्रिय | १ मगल्न 
कृत्तिका । | बकरा राचस 
न्‍ 00426 5. 26५ 2:50 थ मी लडेड/ किक वैश्य | 9 इशुक 
१ फेए कु रे | कैद | चल | कप | शक | खाल |अण वा, है 
४। रोहिणी बीज कृष वैश्य | चतुष्पद | सर्प शुक्र | मनुष्य | प्रंत्य 
ला ये वो | २तृष | २ वैश्य २ चतुष्पद | के रथशुक |. 
है ० 
की का की | २ मिथुन | २ शुद्ध | २ मनुष्य २ बुध 049 6 
कु घ॑ मि | 
६। आदो रु. थुन शूद मनुष्य श्वान बुध मनुष्य. आादय 
| के को, | ३ मिथुन हे शुद्‌ हे भनुध्य हे बुध ग्प 
माजोर 
० पुरवंसु | हा ही | १ कके | १ आह्ाण | १ जल्नचर जा आह का मी गा 
८। पुष्य डे कक ग्राह्मण । जक्चर | बकरा | चंद्रमा देव | मध्य 
हा, डा 
डो ड. ५ 
£ आशछेषा | . ड्ो कर्क ब्राह्मण | जलनचर | साजौर | अचंदमा | रास । झ्रंत्य 
डड 
हे जा यधयालालए 
॥० मसधा | हे सिद | चत्रिय घनचर | चूद्दा 
मु. मे 
११| पूणों फा० मो. | सिह | घपत्रिय | वनचर 
डी दु | 
| है, टो | १ सिंइ आम पक हि हो $ वनचर 
हल 0 की गज जा ३ कंस्या | है वेश्य | है मनुष्य 





















































































































































( १६० ) घास्तुसारे 
..ः २ कन्या | २ वैश्य २ बुध 
१ ४ चित्रा पे पु मनुष्य बाघ रे रातास | मध्य 
। श री | र२तुक्ना | २ थूव २ शुक्र 
| रु, पु है 
१५ स्वाति तुला शुद्र मनुष्य | मेंस शुक्र देव | अ्रत्य 
| रो ता. 
| कि आह ई मनुष्य शुक्र ४ 
१६| विशाखा व  रिजु है शद ग्जु । ब्याप्र हे रे राक्षस | अंत्य 
ते तो | १ वृश्चिक | १ आह्यण | १ कीढा ' १ मंगल 
| नानी हर । 
| मु अनुराधा ध् वृश्चिक | ब्राह्मग कीडा | हीरण | मगल्ल देव | मध्य 
| 
मर नो या. 20.» ९ ३20 | 
ये. यो ह ' ! | 
१६ मूल घन ज्ञन्नय मनुष्प | कुकर | गुरु । राक्ास | आय 
भाभी । 
| 
« पा. मनुए 
२०| पूवोषादा | 3 घन ज्ब्रिय । रे बानर ' गुरु , मनुष्य | मध्य 
ढा घतुष्पद । | 
गा भो | $ धन | , ज्षात्रेय हद $ गुरू व 
२१| डत्तराषाढा हि चतुष्पद| न्योता | मनुष्य | पअत्य 
जा जी । हे मकर | थे वश्य ३ शनि । 
सी. 2. तुष्पद है 
२२| श्रवण पं मकर वेश्य उैपदे । अानर शनि देव | अ्रत्य 
सतरस्खो । जलचर 
(5 आह मका 7 जा महक राज हद >> जम» भाबा9७+००००.... गे. सा, सार, | 5 
गा थी | रे मकर , २ चेश्य |२ जलचर न 
२३, धघनिष्ठा ५ सिंह. शनि | राक्स | मध्य 
० अंग । ते कल, | चुत [व माय गे | २ कुंभ २ शूद [२ मनुष्य | | 
| गो सा.| . है हा 
२४, शतमिषा कुंभ शुद्ध मनुष्य | घोडा | एस जल |धाण | राक्षस | आद्य 
383 | | 
लिए हज कि3 पी  क हल्ला ॥ 
| जब का सो. ड३ेकुम | ३शूद्र | 8मनुष्य, ,. | इेशन ' 
२५! पूवो भाद जि डे सिद्द | मनुष्य | आधय 
दा दी | $ मीन | १ बाह्यण | १ जलचर 3 गुरु 
थे | खल |सल 
२६| उसराभाद | + मीन | आद्वण | जलचर | गौ गुरु मनुष्य | मध्य 






































प्रतिष्ठादिक के सृहक्ते । ( १६१ ) 


प्रतिष्ठा कगनेवाले के साथ तीथंकरों के राशि, गण, नाडी झादि का मिलान 
किया जाता दै, इसलिये तीर्थंकरों के शशि भादि का खरूप नीचे लिखा जाता है । 
तीथ्थकरों के जन्म नक्षत्र-- 
वैश्वी-ब्राह्म-स्ुगाः पुनवसु मघा चित्रा-विशाखास्तथा, 
राधा-मूल-जलध्त-विष्णु-वरुणक्षों, भाद्रपादोत्तरा: । 
पौदणं पुष्य-यम्षे-दाहनयुताः पौष्णाश्विनी वैष्णवा, 
दासत्री स्वाष्ट्र-विशाखिकार्यमयुता जन्मक्षमालाहताम ॥| ३८ 
उत्तरापाहा १, रोहिशी २, मृगशिर ३, पुनर्वेसु 9, मघा ५, चित्रा ६, 
विशाखा ७, अनुराधा ८, मूल &, पृवापाढा १०, श्रवण ११, शतभिषा १२, उत्तरा- 
भाद्रपद १३, रेवती १४, पृष्य १५, 'भरणी १६, कृत्तिका १७, रेवती १८, अश्विनी 
१६, श्रवण २०, अश्विनी २१, चित्रा २२, विशाखा २३ और उत्तराफाल्गुनी २४ 
ये तीथकरों के क्रमशः जन्म नक्षत्र हैं ॥ ३८ ॥ 
तीर्थकरो की जन्म राशि-- 
चापो गौसिंधुनदयं म्उगपतिः कन्या तुला पृश्चिक- 
ब्ापश्वापसगास्पकुम्भशफरा भस्स्पः कुलीरो हुडडः । 
गौमीनो छुड्रेणवक्त्रहुडुकाः कन्या तुला कन्यका) 
विज्ञेया: क्रमतो5हतां मुनिजनेः सनत्नोदिता राशयः ।॥।३६। 





घन १, वृषभ २, मिथुन ३, मिथुन ७, सिंह ५, कन्या ६, तुला ७, वृश्चिक 
८, धन ६) धन १०, मकर ११, कुंभ १२, मीन १३, मीन १४, कक १५, मेष १६, 
वृषभ १७, मीन रै८, मेष १६, मकर २०, भेष २१, कन्या २२, तुला २३ और 
कन्या २४ ये तीथैकरों की क्रमशः जन्म राशि हैं ॥ ३६ ॥ 

इसी प्रकार तीथेकरों के नक्षत्र, राशि, योनि, गय, नाड़ी भौर वर्ग आदि को 
नीचे लिखे हुए जिनेश्वर के नक्षत्र आदि के चक्र से खुलासावार समझ लेना । 





१ छुपे हुंए बृहृद्धारणायश्र में तथा दिनशुद्धि दीपिका में श्री शान्तिनाथजी का 'अश्ननों' नचग्र 
लिखा है यह भूज है, सर्वन्न जिषष्टी आदि प्र्थों में भरणी नत्तन्न ही क्षिखा दुआ है । 


( १६२ ) बास्तुलारे 





जिनेश्वर के नत्तन्नजादि जानने का चक्त-« 














है| हिलकल। गण | के कह हि, प [लक | बाकी कक वर्ग बर्गेश्वर । 





. ऋषभदेव | डत्तराघधादां | मकुछ गुरु । झंत्य | १ गरुड 


























३ संभवनाथ | रूगशिर सपे बुध | अध्य | ८ मेष 











े बुध आय १ गरुढ 











अमिनंदन . पुमवेसु| बीडाज़ | देव ,७ | मिथुन 





मनुष्य (३. धन 
२| झजितनाथ | रोहिणी | सपे , मजुस्य |४| कृषभ शुक्र | पहंत्य | १ गरुड 
| 
| 
| 
| 


सिद्ड । सूये अत्य | ४ मेष 








€। सुमति मघा उंदर 











| पशण किन | चाह |शि्ल २ अ पश्मप्रभ चित्रा व्याप्र | राक्षस ५। कन्या बुच मध्य | ६ उंदर 





७ । तुद्धा शुकक झभत्य | ८ मेष 





* सुपार्श बिशाखा | ध्याप्त | राचस 


पट 














ऋतदृप्रभ अनुराधा | हरिण देव ८' बृश्चिक | मंगल्ल | मध्य | ३ सिंह 



























































| कण | यह | वन रण १ बन | पा खुविधि मूल खान | राक्स |१| घन गुरु | आश्य | ८ मेष 
शातल पूवो काइा | वागर | सजुष्ण । २ घन गुरु मध्य | ८ मेष 
॥| केकंम | अत्थ. | कक | रब | बागर दंत | पल | के | कब [बिक शनि | होेथ | ८ मेष 






































प्रतिष्ठादिक के मुहर्ल ( १६४ ) 


कर. अपन्‍न्‍माकाक- 































































































































































































१६ क्सिद् परम थे | मलुष्य (६ संपन गुरु | मध्य | ७ हरिण 
| । 
! | है 
१४. अनंत । रेवती | इस्ति | देव | ४६ मीन | गुरु | पंत्य | १ गररुढ 
॥ 
डा बा न 5 रा है 
१४५| घमेनाथ पुष्य अज देव (८। कई , चद्रमा. मध्य ! & रूप 
2 डी: | 20027 58 
१६ शान्तिनाथ | भरणी ह््श्ति | मनुष्य २|। मेष | मगज्ञ , मध्य |८ मेप 
१७| कुंधुनाथ कृत्तिका अज | राक्षस |[३| वृषभ शुक अत्य | २ बिडाल 
। हि ३ 
१८ अरनाथ रेवती हस्ति | देव |[&£| मीन | गुरु अत्य. ' १ गरुढ़ 
| | ' 
॥ | | पु 
।8| मल्लिनाथ | अश्विनी अश्व फ्ञ् !१| मेष | मंगल  शभ्राध्. ६ उदर 
। | | |] | ४ न 
| |] 
२०| मुनिसव॒त श्रवण. | वबानर देव |४! भकर | शनि अश्रत्य ६ उदर 
री । 
| | । 
की /अ बा 2 > डक, 7 हट: कक 
तप 47. | हे 
२१ नमिनाथ | पशभ्रश्विनी झश्व॒ देव १ मेष | सध्ल आाद्य. | ४ रूप 
| । । | 
पल मे | | । जिन 
२२। नेमिनाथ च्च्त्रा व्याप्त | राइस |५| कस्या | बुध । सब्य | ५ सये 
। | | । 
| | | । है 
२६ पाश्चनाथ | विशाखा | च्याप्र , राइस ७, तुला , शुक्र | श्रत्य | ६ उदर 
। | । ह ' 
अब हल 3089 2%3 ः ७ शक 423 उसमे, ?को; 
उत्ता | . ४ | । | 
२७, महावीर .. , गो , मनुष्य ३ कन्या बुध अ्रद्य | ६ उदर 
फाल्गुनी | | | ] | | 





(१६४ ) बास्तुसारे 





तिथि, वार और नक्षत्र के योग से झुभाशुभ योग दवोते हैं. । उनमें प्रथम रविवार को ध्ुभ 
योग बतछाते हैं-- 
भानौ भूस्ये करादिस्य पौदणब्राह्मरगोत्तरा: । 
पृष्यमूलास्िवासव्य-श्रैकाष्टनवमी तिथि: ॥ ४० ॥ 
रविवार को हस्त, पुनवसु, रेवती, मृगशी र, उत्तराफान्गुनी, उत्तरापाढा, उत्तरा- 
भाद्रपदा, पुष्य, मूल, अश्विनी और धनिष्ठा इन नचत्रों में से कोई नक्षत्र तथा प्रतिपदा, 
अष्टमी और नवमी इन तिथियों में से कोई तिथि हो तो शुम योग होता है। उनमें 
तिथि और वार या नक्षत्र ओर बार ऐसे दो २ का योग हो तो ट्विक शुभ योग, 
एवं तिथि वार ओर नक्षत्र इन तीनों फायोग हो तो त्रिक़ शुभ याग समझना | 
इसी प्रकार अशुभ योगों में भी समझना ॥ ४० ॥ 
रविवार को अशुभ योग-- 
न चार्के वारुणं याम्पं विशाखात्रितयं मघा । 
तिथिः षटसप्तरुद्राके-मनुसंख्या तथेष्यते ॥ ४१ ॥ 
रविवार को शतभिषा, भरणी, विशाखा, अनुगधा, ज्येष्ठ ओर मधा इन 
नक्तत्रों में से काई नक्षत्र तथा छठ्ठ, सातम, ग्यारस, बारस ओर चौदस इन तिथियों 
में से कोई तिथि दो तो अशुम योग द्ोता है ॥ ४१ ॥ 
सोमवार को शुभ योग--- 
सोमे सिद्धये सगब्राह्म-मेत्राश्यायमर्ण करः ' 
श्रुति: शतभिषक्‌ पुष्य-स्तिथिस्तु द्विनववाभिधा ॥ ४२॥ 
सोमवार को मृगशीर, रोहिणी, अनुरात्रा, उत्तराफान्गुनी, हस्त, श्रवण, 
शतभिषा और पुष्य इन नकत्रों में से कोई नकतत्र तथा दूज या नवमी तिथि हो तो 
शुभ योग होता है ॥ ४२ ॥ 
सोमवार को अशुभ योग--- 
न चन्द्रे वांसवाषादा-त्रयाद्रोश्विविदेवतम । 
सिद्धये चित्रा च सप्तम्थेकादश्यादिश्वयं तथा ॥ ४३ ॥ 


सोमवार को धनिष्ठ।, पूर्वावाढा, उत्तरापाढा, आभेनित्‌, आद्रो, अश्विनी, 
विशाखा ओर चित्रा इन नक्षत्रों में मे कोई नक्षत्र तथा सातम, ग्यारस, बारपस और 
तेरस इन तिथियों में से कोई तिथि हो तो अशुभ योग होता है ॥ ४३ ॥ 
मंगछवार फो शुभ योग--- 
भौमेउश्विपौष्णाहिबुध्न्य-सूलराधायमाप्रिमम्‌ । 
सगः पुष्यस्तथाश्लेषा जया षष्ठो च सिद्धये ॥ ४४ ॥ 


मंगलवार को अश्विनी, रेबती, उत्तराभाद्रपदा, मूल, विशाखा, उत्तरा- 
फाल्युनी, कृत्तिका, मगश र, पुृष्ष ओर आता इन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र तथा 
त्रीज, आठम, तरस और छट्ठ इन निधियों मेंसे कोई तिथि हो तो शुभ योग 
होता है ॥ ४४ ॥ 
मंगलवार को अज्युभ योग-- 
न भोमे चोत्तराषाढा मधाद्रोवासवत्रयम्‌ । 
प्रतिपदशमी रुदू-प्रमिता बच मता तिथि; ॥ ४५ ॥ 


मंगलवार को उत्तरापाढा, मघा, शआ,आराद्री, धनिष्ठ, शतभिषा और पूर्वाभाद्र- 
पदा इनमें से कोई नक्षत्र तथा पड़वा, दसम और ग्यारस इनमें से कोह तिथि हो तो 
अशुभ योग होता है ॥ ४२५ ॥ 
बुधवार को शुभ योग--- 
घुधे मेत्रं श्रुति ज्येष्ठा-पुष्यहस्ताग्निभनत्नयम्‌ । 
पूचरोषाढाय मर्धघे च तिथिमंद्रा च खूतये ॥ ४९ ॥ 


बुधवार को अनुराधा, भ्रवण, ज्येष्ठा, पृष्य, हस्त, क्ृत्तिका, रोहिणी, सगशीर, 
पूर्वापढ। और उत्तराफाल्गुनी इनमें से कोई नक्षत्र तथा दृज, सातम और बारस 
इनमें प्रे कोई तिथि हो तो शुभ योग होता है ॥ ४६ ॥ 


( १६६ ) पघास्तुसारे 





बुघवार को अशुभ योग-- 
न बघे वासवाश्लेषा रेवती त्रयवारुणम्‌ । 
चित्रामूूल तिथिश्रेष्टा जयेकेन्द्रनवाडिता ॥ ४७ ॥ 
बुधवार को धनिष्ठा, आशेपा, रेवती, अश्विनी, भरणी, शताभिषा, चित्रा 
और मूल इनमें से कोई नक्षत्र तथा तीज, आठम, तेरस, पडबा, चौदस ओर नवमी 
इनमें से कोई तिथे हो तो अशुभ योग होता है ॥ ४७ ॥ 
गुरुवार को शुभ योग-- 
गुरौ पुष्याश्विनादिस्थ-पूवो श्लेषात्य वासबम्‌ । 
पौष्णं स्वांतिन्नयं सिद्धये पूणोश्चेकादशी तथा ॥ ४८ ॥ 
गुरुवार को पुष्य, अश्विनी, पुनवेश्तु, पर्वाफाल्युनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा, 
आाछेपा, धनिष्ठा, गेवती, स्त्राति, विशाखा और अनुराधा इनमें से कोई नक्षत्र तथा 
पांचम, दसम, पूर्णितरा या एकादशी तिथि हो तो शुभ योग होता है ॥ ४८ ॥ 
शुरुवार को अशुभ योग-- 
न गुरौ वारुणाग्नेय चतुष्कायेमणदयम्‌ । 
ज्यष्ठा भूस्पे तथा भद्गा तुयो षव्यष्ठमी तिथि! ॥ ४६ ॥ 


गुरुवार को शतभिपा, कृत्तिका, रोहिणी, सगशीर, आराद्रो, उत्तराफाल्गुनी, 
हस्त ओर ज्येष्ठ, इनमें से कोई नक्षत्र तथा दूज, सातम, बारस, चौथ, छट और 


०३ 


आरठम इनमें से को३ तिथि हो तो अशुम योग होता है ॥ ४६ ॥ 
झुक्रवार को झुभयोग-- 
शुक्े पौष्णाश्विनाबादा मेज सा श्रुतिदयम्‌ । 
यौनादित्ये करो नन्दात्रघोदश्यौ च सिद्ध | ५० | 


शुक्रवार को रपठी, अश्विनी, प्‌वॉपाढा, उत्तरापाढ़ा, अनुराधा, मृगशीर, 
श्रवण, धनिष्ठा, पू4।फाल्गुनं।, पुनवेसु ओर हस्त इन नज्षत्रों में से छोई नश्चत्र तथा 
एकम, छट्ठ, ग्यारस ओर तेरस इनमें से कोई तिथि हो तो शुभ योग द्वोवा है ॥ ५० ॥ 


प्रतिष्ठादिक के मुहत्ते ( १६७ ) 





घुकवार को अशुभ योग-- 


न शुक्र सूलये ब्राह्म पुष्यं साप मघाभिजित । 
ज्येशा थ विश्विसप्तम्पो रिक्तार्पास्तिययस्तथा ॥ ५१ ॥ 


शुक्रवार को रोहिणी, पृष्य, आशेषा, मघा। अमिनित्‌ ओर ज्येष्ठा इनमें से 
कोई नचत्र तथा दूज, त्रीज, सातम, चौथ, नवभी और चौदस इनमें से कोई तिथि 
हो तो अशुभ योग होता है ॥ ५१ ॥ 


शनिवार को झ्रुभ योग-- 
शनौ ब्राह्मश्नतिदन्दा-श्विमरुद्गुरूमित्रभम्‌ | 
मघा शतभिषक्‌ सिद्ध ये रिक्ताष्टम्पो तिथी तथा ॥ ५२॥ 


शानिवार को रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, आश्विनी; खाति, पुष्य, अनुगधा 
मघा और शतभिषा इनमें से कोई नक्षत्र तथा चौथ, नवमी, चौद्स और अष्टमी 
इनमें से कोई तिथि हो तो शुभ योग होता है ॥ ५२॥ 


इनिवार को अशुभ योग-- 
न शनौ रेवती सिद्धय वैश्वमायमणत्रयम्‌ । 
पूर्वाख्रगश् पूर्णारूया तिथि: षछ्ठी च ससमी ॥ ५३ ॥ 


शनिवार को रेवती, उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, पृवोफास्युनी, 
पूर्वा वाढा, पूर्वाभाद्रपदा औरं झूगशीर इनमें से कोई नक्षत्र तथा पांचम, दसम, पूनम, 
छट्ट और सातम इनमें से कोई तिथि हो तो अशुभ योग होता है ॥ ४३ ॥ 

शक्त सात वारों के शुभाशुम योगों में सिद्धि, भमृतसिद्वे आदि शुभ योगों 
का तथा उत्पात, सृत्यु आदि अशुभ योगों का ध्रमावेश हो गया है, उनको प्ृथक्‌ २ 
संज्ञा पूषक जानने के लिये नीचे लिखे हुए यंत्र में देखो । 


( शैशैढ ) वाहतुसारे 
झुमाझुभ योग 
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प्रातिष्टादिक के मुहर्ते ( १६६ ) 
रवियोग-- हा 
योगो रवेमात्‌ कूल४-लकेदे नन्‍्द्‌ 8--- 
दिग१० विश्व१३ विशोड़षु स्वेसिद्धये । 
आये! न्द्रिया५ श्व3 दिप८ रुद ! ९ सारी (४-- 
राजो ६ डुषु प्राणहरस्तु हेय. ॥ ४४ ॥ 
सर्य जिस नक्षत्र पर हो) उस नचत्र से दिन का नक्षत्र चौथा, छड्ठा, नव, 
दसवाँ, तेरहवाँ या बीसवाँ हो तो रवियोग होता है, यह सब प्रकार से सिद्धिकारक 
हैं। परन्तु ख़ये नक्षत्र से दिन का नक्षत्र पहला, पांचवाँ, स्ातवोँ, आठटवाँ, ग्यारदवाँ 
पंद्रहवाँ या सोलहवाँ हो तो यह योग प्राण का नाशकारक है।॥ ५४ ॥ 
कुमारयोग-- 
योग; कुमारनासा शुभः कुजश्ेन्दुशकवारेषु । 
अम्वाद्येबन्यन्तरिते-नन्दाद्शपश्नमीतिथिषु | ५५ || 
मंगल, बुध, सोम और शुक्र इनमें से कोई एक वार को अश्विनी आदि दो २ 
अंतरवाले नज्षत्र हों अथोत्‌ अश्विनी, रोहिणी, पुनवेसु, मधा, हस्त, विशाखा, 
मूल, भवण भोर पूर्वाभाद्रपद इनमें से कोई एक नक्षत्र हो; तथा एकम, छट्ट, ग्यारस, 
दसम और पांचम इनमें से काई एक तिथि हो तो कुमार नाम का शुभ योग होता 
है। यह योग मित्रता, दीचा, व्रत, विद्या, शृद्द प्रतेशादेर कार्यों में शुभ है । परन्तु 
मंगलवार को दसम या पूव्ाभाद्र नक्षत्र, सोभव/र को ग्यारस या विशाखा नचत्र, 
बुधवार को पडवा या मूल या अश्विनी नक्षत्र, शुक्रवार को दमम या रोहिणी नचत्र 
हो तो उस दिन कुमार योग होने पर मी शुभ कार नहीं है । क्योंकि इन दिलों में 
कक, संवर्तऊ, काण, यमघंट आदि अशुभ योग की उत्पत्ति है, इसलिये इन विरुद्ध 
योगों को छोड़कर कुमार योग में काय्ये करना चाहिये ऐसा श्रीहरिमद्रसगरि कृत लग्न 
शुद्धि प्रकरण में कद्दा है ॥ ४५ ॥ 





( ६७० ) बास्तुसारे 


राजयोग- 
राजयोगो भरण्याद्ये-हथन्तरेनें: श॒मायहः । 
भद्गातृतीयाराकासु कुजशभुगुभानुषु ॥ ५६ ॥ 


मगल, बुध, शुक्र ओर रवि इनमें से कोई एक वार को भरणी आदि दो २ 
अंतरवाले नच्त्र हों अर्थात्‌ भरणी, मगशिरा, पुष्य, पूर्वाफाल्युनी, चित्रा, अनुराधा, पू्वा- 
पाढा, धनिष्ठा और उत्तराभाद्रपदा इनमें से कोई नक्षत्र हो तथा दज, सातम, बारस, 
तीज ओर पूनम इनमें से कोई !ताथे हो तो राजयोग नाम का शुभ कारक योग होता 


है। इस योग को पूर्णभद्राचाय ने तरुण योग कहा है ॥ ५६ ॥ 
स्थिर योग-- 
स्थिरयोगः शुभो रोगो-च्छेदादौ शनिजीवयोः । 
म्रयोद्श्यष्टरिक्तासु दवयन्तरेः कृशिकादिभिः॥ ५७ ॥ 
गुरुवार या शनिवार को तेरस, अष्टवी, चौथ, नवमी और चौंदस इनमें से काई 

तिथि हो तथा क्ृत्तिका आदि दो २ अंतरवाले नचत्र हों अथोत्‌ क्ृत्तिका, आद्रो, 
आश्लेपा, उत्तराफाल्गुनी, स्वाति, ज्यष्ठा, उत्तरापाढा, शताभेषा और रेबती इनमें से 
कोई नचत्र हो तो रोग आदि के विच्छेद में शुमकारक ऐसा स्थिरयोग होता है । 
इस योग में स्थिर कार्य करना अच्छा है ॥ १७॥ 





वजपात योग--- 
वज्ञपातं स्थजेद दित्रिपश्षघट्ससमे लिथो । 
मैश्रेउथ श्युत्तरे पेच्ये ब्राह्मे सूलकरे क्रमात्‌ || ५८ ॥ 
दूज को अनुराधा, तीज को तीनों उत्तरा (उत्तर फ'ल्गुनी, उत्तराषादा या उक्तरा- 
भाद्रपदा), पंचमी को मघा, छद्ठ को रोहिणी ओर सातम को मूल या हस्त नक्षत्र हो 
तो वज्ञपात नाम का योग होता है। यह योग शुमकाये में वजनीय है। नारखंद्र 
टिप्पन में तेरस को चित्रा या स्व्राति, सातम को भरणी, नवमी को पुष्य और दसमी को 
आश्ेपा नक्षत्र हो तो वज़्पात योग माना है। इस वज़पात योग में शुभ कार्य करें तो 
छः मास में काये करनेवाले की स॒ृत्यु द्ोती है। ऐसा इषषप्रकाश में कहा है ॥ शक ॥ > 


प्रतिष्ठादिक के मुहटर्स ( २०१ ) 


काल्मुखी योग--- 
चडरुसर पंचमघा कक्तिअ नवमीह तइअ आएराहा ! 
अट्टमि रोहिणि सहिआ कालम्ही जोगि मास छगि मचू ॥ १६॥ 
चौथ को तीनों उत्तरा, पंचमी को भघा, नवमी को कृत्तिका, तीज को अनुराधा 
ओर अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र हो तो कालबुखी नाम का योग होता है। इस भोग 
में काये करनेवाले की छः मास में सृत्यु होती है ॥ ५६ ॥ 
यमल और त्रिपुष्कर योग--- 
मंगल गुरु सणि भदहा मिगचित्त धणिद्विश्षा जमलजोगो । 
किक्ति पुण उ-फ विसाहा पू-भ उदखाहि तिपुकरझो ॥ 5० ॥ 
मंगल, गुह या शनिवार को भद्रा (२-७-१२) तिथे हो या मृगशिर, चित्रा 
ये धनिष्ठा नक्षत्र हो तो यमल योग होता है। तथा उस वार को और उसी तिथि 
को कृत्तिका, पुनवेसु, उत्तराफाल्यु नी, विशाखा, पूर्वाभाद्रपद! या उत्तरापाढा नक्तत्र 
हो तो त्रिपुष्कर योग होता है ॥ ६० ॥ 
पंचक योग--- 
पंचग घणिटद् अद्धा सपफिपवजिज़् जामदिसिगमणं । 
एस तिसु खुद अखुहं विहिआं दु ति पण गुणं होह ॥ ६१ ॥ 
घनिष्ठा नक्षत्र के उत्तराद्ध से रेत्ती नक्षत्र तक (ध-श-पू-उ-२) पांच नक्षत्र की 
पेचक संज्ञा है। इस योग में सतक काये और दक्षिण दिशा में गमन नहीं करना 
चाहिये | उक्त तीनों योगों में जो शुम या अशुभ कार्य किया जाय तो ऋष्त से दूना 
तोगुना और पंचगुना होता हे ॥ ६१ ॥ 
अबला योग--- 
कृत्तिअपभिशे चडरो सणि बहि ससि खर वार जुक्त कमा । 
पंचमि बिह एगारसि बारसि अबला सुद्दे कज्पे ॥ ६२ ॥ 
कृत्तिका, रोहिणी, मगाशर ओर आद्रा नक्षत्र क रिन क्रम: शानि, बुध, 
सोम और रविवार हो तथा पंचमी, दूज, ग्यारस ओर बारस तिथि हो तो अबला नाम 
२६ 


( ४०२ ) धास्तुसारे 


का योग होता है। अथोत कृत्तिका नक्षत्र, शनिवार ओर पंचभी तिथि; रोहिली नक्षत्र) 
बुधवार ओर दूज तिथि; मगशिर नक्षत्र, सोमवार और एकादशी तिथि; आदा नक्षत्र 
रविवार ओर बारस तिथि हा तो अबला योग होता हैं। यह शुभ कार्य में 
वर्जनीय है ॥ ६२॥ 
तिथि और नक्षत्र से मृत्यु योग--- 

सूलदसाइचित्ता असेस सयनमिसयकत्तिरेवहआ ! 

नंदाए भद्दाए भहवया फर्गुणी दो दो » ६३॥ 

विजयाए मिगसवणा पुस्सपस्सिणिमरणिजिट्द रित्ताए । 

आसाठदुग विसाहा अएुराह पुणव्वखु महा य ॥ ६४ ॥ 

पुत्नाइ कर धशणिट्वा रोहिणि इअमयग5वस्थनक्खत्ता | 

नंद्पइद्वा पसुहे खुहकज्जे वत्ए महम॑ ६५॥ 

नेदा ताथे ( १-६-११ ) को मूल, आद्रो, स्वाति चित्रा, आ छेपा, शतभिषा, 
कृत्तिका या रेवती नक्षत्र हो, भद्रा तिथि ( २७-१२ ) को पूवाभाद्रपद, उत्तराभाद्र- 
पद, पृवोफाल्गुनी या उत्तराफाल्युनी नक्षत्र हो, जय। तिथि ( ३-८१३) को संग- 
शिर, श्रवण, प्रष्य, अश्विनी,; भरणी या ब्येष्ठ/ नक्षत्र हो, रिकता तिथि (४-६-१४) 
को पूर्वापाढा, उत्तरापाढा, उिशाखा, अणुगधा, पुनवसु या मघा नक्षत्र हो, पूणो तिथि 
( ५-१०-१४ ) को हस्त, घनिष्ठा या रोहिणी नक्षत्र हो वो ये सब नक्षत्र मृतक 
अवस्थावाले कहे जे हैं | इसलिये इनमें नंदी, प्रतिष्ठा आदि शुभ काय करना माति- 
मान्‌ छोड़ दें ॥ ६३ से ६४ ॥ 
अशुभ योगो का परिहार-- 
कुयोगारितिथिवारोस्था-स्तिथिमोस्था मवारजाः । 
हणबंगखशेष्वेव वज्योद्वितयजास्तथा ॥ ८५ ॥ 


तिथि और वार के योग से, तिथि और नक्षत्र के योग से, नक्षत्र भौर वार 
के योग से तथा (तेथि नक्षत्र ओर वार इन तीनों के योग से जो अशुभ योग होते हैं, 
वे सब हण ( उड़ीसा ), बद्ध ( बंगाल ) ओर खश (९ नेपाल ) देश में वर्जनीय हैं । 
अन्य देशों में वजनीय नहीं हें ॥| ६६ ॥ 


प्रतिष्ठादिक के मुहर्त ( २०३ ) 


रविजोग राजजोगे कुमारजोगे असुद्र दिअहे वि । 
ज॑ सुहकज्ब॑ कीर॒ह तं॑ सच्व॑ बहुफलं होह ॥ ६७ ॥ 
अशुभ योग के दिन यदि रवियोग, राजयोग या कुमारयोग हो तो उस दिन 
जो शुभ कार्य किये जाय वे सब बहुत फलदायक होते हैं ॥ ६७ ॥ 
झअयोगे सुयोगो5षपि चेत्‌ स्पात्‌ तदानी- 
मयोगं निहस्येष सिद्धि तनोति । 
परे लग्नशुद्धाया कुबोगादिनाशं, 
दिनाद्वो्तरं विष्टिपूव व शस्तम्‌ ॥ 5८ ॥ 
अशुभ योग के दिन यदि शुभ योग हो तो वह अशुभ योग को नाश करके 
सिद्धि कारक होता हैं। कितनेक आचार कहते हैं कि लग्मशुद्धि स कुयोगों का नाश 
होता है | भद्रातिथे दिनाड्ें के बाद शुभ होती है ॥ ६८ ॥ 
कुतिहि-ऊुवार-कऋजागा विट्टी वि अ जम्मरि रुख दड़तिही । 
सज्भण्हदिणाओ पर सव्वंपि सुभ॑ मवेउवस्सं ॥ ६६ ॥ 
दुष्टतिाथि, दुष्टबार, दुष्टयोग, विष्टि ( भद्रा ), जन्मनचत्र और दम्धतिथे ये 
सब्र मध्याद्द के बाद अवश्य करके शुभ द्वं।ते हे | ६६ ॥ 
झयोगास्तिथिवारध्ते-जाता थेन्‍्मी प्रकीक्तिता: । 
लग्ने ग्रहषलोपते प्रभवन्ति न ते क्वचित्‌ ॥ ७० ॥ 
यत्र खग्नं विना कमे कियते श्‌भसज्ज्ञकम्‌ । 
तत्रेतेषां हि योगानां प्रभावाजायते फलम्‌ | 9१ | 
तिथि वार ओर नक्षत्रों से उत्पन्न होने वाले जो कुयोग कहे हुए हैं, थे सब 
बलवान ग्रह युक्त लग्म में कभी भी समर्थ नहीं होते हैं अर्थात्‌ लग्नवल भ्रच्छा हो तो 
छुयोगों का दोष नं होता। जहां लग्म बिना दी शुभ काय करने में आये वहां ही 
उन योगों के प्रभाव से फल होता है || ७०-७१ ॥ 


'अनीनीनीतननीनीनभनीीीणीनीीनीी--3+>+-यत नाम नननक नम पनन न. 


छप्न विचार--- 
खग्न श्रेष्ठ प्रतिषायां कमान्मप्यमथावरम्‌ । 
इब्यडूं स्थिरं च सूथामि-गुणराठ्यं चरं तथा ॥ 9३२॥ 


( २०४ ) वास्तुसारे 








जिनदेव की प्रतिष्ठ. मे द्विखभाव लम्म श्रेष्ठ है, स्थिर लग्न मध्यम ओर चर 
लग्न कनिष्ठ हैं। यदि चर लग्न अत्यंत बलवान शुभ ग्रहों से युक्त द्वो तो ग्रहण कर 
सकते है ॥ ७२ ॥ 


ह्विम्बमाव मिथुन ३े कन्या ६ धन ९ । मीन १९ उत्तम 
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सिहोदये दिनकरो धद मे विधाता, 
नारायणस्तु युवतो मिथुन महेशः । 
देवयो दिसूक्तिमवनेषु निवेशनीया:, 
कुद्राअरे स्थिरणहे निमखिलाश्व देवा! ॥ ७9३ ॥ 
सिंह लग्म में सू्रे की; कुम लग्म में त्र्मा की, कन्या लग्न भे नारायण (विष्णु) 
की, मिथुन लग्म मे महादेव की, द्विस्वभाववाले लग्न में देवियों की, चर लग्न में छद्र 
(व्यतर आदे ) देवों की ओर स्थिर लग्न में समस्त देवों की प्रतिष्ठा करनी 
शाह ॥ ७३॥ 
श्रीछ्माचाय न तो इस प्रकार कहा है-- 
सौस्पर्देवा: स्थाप्या: ऋरेगन्धवयक्षरक्षांसि । 
गणपतिगणांश्व नियत कुयोत्‌ साधारण लग्ने | ७४ ॥ 
सोम्य ग्रटों के लग्न में देवों की स्थायना करनी और कर ग्रहों के लग्न में गन्धव, 
य्त और राक्षस इनकी स्था रना करनी तथा गणपति ओर गयों की स्थापना साघा- 
रण ल्ञग्म मे करनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 
लप्म में ग्रहों का होरा नवमांशादिक बल देखा जाता है, इमलिये प्रश्ंगोपात 
यहां लिखता हूँ। आरम्भस्िद्धिवार्तिक में कहा है कि--तिथि आदि के बच्च से चंद्रमा 


प्रतिष्ठादिक के मुहत्त ( २०४५ ) 


अैकेन«&»»न»-«.. 


का बल सी गुणा है, चंद्रमा से लम्र का बल हजार गुणा है ओर लग्न से होरा आदि 
पद्वगे का बल उत्तरोत्तर पांच २ ग्रुणा अधिक बलवान्‌ है | 


होरा और ट्रेष्काण का स्वरूप--- 


होरा राश्यद्धमोजर्श्ले-5केन्द्रोरिन्दकयों: समे । 
देष्काणा भे अयस्तु स्व-पश्चम-त्रित्रिकोणपाः ॥ ७५॥ 


राशि के अद्ध भाग को होरा कहते हैं, इसलिये प्रत्येक राशी में दो दो ह्वारां 
हैं। मेष आदि विषम राशी में प्रथम होरा रावे की और दूसरी चंद्रमा की है। वृष 
आदि सम राशि में प्रथम होरा चंद्रमा की और दूसरी होरा ब्रथे की है । 

प्रत्येक राशि में तीन३ द्रेष्काण हैं, उनमें जो अपनी राशि का स्वामी है वह 
प्रथम द्रेष्काण का स्वामी है। अपनी राशिसे पांचवी राशि का जो स्वामी है वह दूसरे 
द्रेष्काण का स्वामी ह और अपनी राशि से नववीं राशि का जो स्वायी है वह तीसरे 
द्रेष्काण का स्वामी है ॥ ७५ ॥ 

नवमांश का स्वरूप--- 
नवांशाः स्युरजादीना-म्जेणतुलककेत: । 
बर्गोक्तमाश्वरादौ ते प्रथम: पश्चमो5न्तिमः ॥ ७६ ॥ 

प्रत्येक राशि में नव नवमांश हैं। मेष राशि में प्रथम नवमांश मेष का, दूसरा 
घृष का; तीसरा मिथुन का; चौथा कर्क का पांचवां सिंह का, छट्ठा कन्या का, 
सातवां तुला का, आठवां इश्विक का ओर नववां घन का है । इसी प्रकार वृष राशी में 
प्रथम नवमांश मकर से, मिथुन राशी में प्रथम नवमांश तुला से, कर्कराशि में प्रथम 
नवमांश करके से गिनना । इसी प्रकार सिंह और धनराशि के नवमांश मेष की तरह, 
कन्या और मकर का नवमांश वृष की तरह, तुला ओर क्ुुंम का नवमांश मिथुन की 
तरह, वृश्रिक और मीन का नवमांश कर्क की तरह जानना । 

चर राशियों में प्रथम नवमांश वर्गोत्तम, स्थिर राशियों में पांचवोँ नवमांश 
ओर द्विस्वभाव राशियों में नववां नवमांश वर्गोत्तम है। अथांत्‌ सब राक्षियों में 
झपना२ नवमांश वर्गोत्तम हे ॥ ७६ ॥ 


( २०६ ) धस्तुसारे 


प्रतिष्ठा विवाह आदि में नवमांश की प्राघान्यता है । कट्दा है फि-- 
छरने श॒भेउपि यक्यंशः क्ररः स्थान्नेष्टसिद्धिद्‌ः । 
छरने क्रेडपि सोम्पांश: श॒मदोंज्शो बद्ची यतः ।| ७७ ॥ 
लग्न शुभ होने पर भी यदि नवमांश ऋर हो तो इष्टसेद्धि नहीं करता द्दे। 
और लग्न कर होने पर मी नवमांश शुभ हो तो शुभकारक है, कारण कि अश ही 
बलवान है ! क्र अंश में रहा हुआ शुभ ग्रह भी क्र होता है और शुभ अंश्व में रहा 
हुआ क्रर ग्रद शुभ होता है। इसलिये नवमांश की शुद्धि अवश्य देखना 
चाहिये ॥ ७७ ॥ 
प्रतिष्ठा में शुभाशुभ नवर्मांश--- 
अंशास्तु मिथुन: कन्या पन्वाद्याद्ध च शो भनाः । 
प्रतिष्ठायां वृष: सिंहो वणिग सीनश्य मध्यमाः || ७८ ॥ 
प्रातिष्ठा में मिथुन, कन्या और धन का पूर्वाद्ध इतने अश उत्तम हैं । तथा वृष, 
सिंद, तुला भौर मीन इतने झश म्रष्यम हैं ॥ ७८ ॥ 
द्वादशांझ और त्रिंशांश का स्वरूप-- 
स्पुद्दोदशांशा: स्वगृहादयेशा-स्त्रियांशकेष्वोजयुजोस्तु राश्यो: । 
क्रसोस्क्रमादथ-शरा-छ-शे ले-न्द्रि येघु भोमार्किगुरुज्ञशुक्रा: ॥ ७६॥। 
प्रत्येक राशि में बारइ २ द्वादशांश हैं। जिस नाम की राशि हो उसी 
राशि का प्रथम द्वादशांश और बाकी के ग्यारह द्वादशांश उमके पौछे की क्रमशः 
ग्यारह राशियों के नाम का जानना । इनद्वादशांशों के स्वामी राशियों के जो स्वासी 
हैंवेहीदे। 
प्रत्यक राशि में तीप त्रिंशांश हैं । इनमें मेष, मिथुन आदि विषम राशि के 
पांच, पांच, भाठ) सात और पांच अंशों के स्वामी ऋमसे मंगल, शनि, गुरु) बुध 
और शुक्र हैं । वृष आदि सम राशि के त्रिंशांश और उनके स्वामी भी उत्क्रम से 
ज्ञानना। ५थांत्‌ पाच्, मात, आठ, पंच ओर पाच त्रिंशांशों के स्वाभी कम से शुक्र, 
बुध, गुरु) शाने ओर मेगल हैं ॥ ७६ ॥ 


प्रतिष्टादिक के सहसे 


श्हाप्य्ट 


फके 


4633. 
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( श०८ ) पास्तुसारे 


छग्न कुण्डली में चंद्रमा का बल जवश्य देखना चादिये। कहा है कि-- 
खरन॑ देह: षट्कवर्गो5ड्टकानि, प्राएश्वन्द्रो धातवः खेचरेन्द्राः । 
प्राणे नष्टे देहधास्वड्नाशो, यसनेनातअन्द्रवीय प्रकलप्यम्‌ ॥ ८० । 
लग्न शरीर है, पड्वर्ग ये अंग हैं, चन्द्रमा प्राण है और अन्य ग्रह सप्त धातु 
हैं। प्राण का विनाश हो जाने से शरीर, अगोपांग ओर धातु का भी विनाश हो 
जाता दै। इसलिये प्राणरूप चन्द्रमा का बल अवश्य लेना चाहिये || ८० ॥ 


ढग्न में सप्तम आदि स्थान की शुद्धि-- 
रविः कुजो5कजो राहु: श॒ुक्रो वा ससमस्थितः । 
हन्ति स्थापकक्तोरी स्थाप्यमप्यविलम्बितम्‌ | ८१ ॥ 
रवि, मेगल, शनि. राहु या शुक्र यादे सप्तम स्थान मे रहा हो ता स्थापन 
करानेवाले गुरु का ओर करनेवाले ग्ृहस्थ का तथा प्रतिमा का भी शीघ्र ही 
विनाश कारक है ॥ ८१ ॥ 
स्याज्या लग्नेःव्धयों मन्दात्‌ षष्ठे शक्रेन्दुलग्नपा: | 
रन्मे चन्द्रादयः पश्च सर्वेसतेष््जगरू समी ।८२॥ 
लग्न में शनि, रषि, सोम या मंगल, छट्ठे स्थान में शुक्र, चन्द्रमा या लग्न 
का स्वाप्ती, आठवें स्थान में चंद्र, मंगल, बुध गुरु या शुक्र वजनीय है तथा सप्तम 
स्थान में कोई भा ग्रह हो तो अच्छा नहीं हैं । किन्तु कितनेक आवार्या का मत है 
कि चन्द्रमा या गुरु सातवें स्थान में हों ता मध्यम फलदायक है || छ२ ॥ 
प्रतिष्ठा कुण्डली में प्रह स्थापना-- 
प्रतिष्ठायां श्रेष्ठो रविरुपचये शीतकिरणः , 
स्वधमोठ्ये तन्न क्षितिजरविजौ त्यायरिपुगौ , 
बुधस्वस्योथायों व्यपनिधनवजों भूगुसतः , 
सत॑ यावज्ञग्नाज्नगमद्शमायेष्वषि तथा ॥ ८३ ॥ 
प्रतिष्ठा के समय लग्न कुण्डली में छर्व यादे उपचय (३-६-१०-११) स्थान 
में रद्दा हो तो श्रेष्ठ दे। चन्द्रमा धन और धर्म स्थान सहित पूर्वोक्त स्थानों में 


प्रतिष्ठादिक के मुह से ( २०६ ) 





(२५३-६-६-१०-११) रह! है तो श्रष्ठ है। मंगल ओर शनि तीमरे, ग्यारद्वें और 
छट्ठटे स्थान में रहे हो तो श्रेष्ठ हैं। बुध और गुरू बारह और झाठव्े इन दोनों स्थानों 
को छोड़कर बाकी कोई भी स्थान में रः हों तो अच्छे है, शुक्र लग्न से पांचवें 
स्थान तक (१-२-३-४-२) तथा नवम, दसमे और ग्यारहवों इन स्थानों में रहा हो तो 
श्रेष्ठ दे ॥ ८३ ॥ 

लग्नम॒त्युसुतास्तषु पापा रन्धे शुभाः स्थिताः | 

स्पाज्या देवप्रतिष्ठायां लमग्नषष्ठाष्टगः शशी ॥ ८४ || 

पापग्रह (रवि मंगल, शनि; राहु ओर कंतु) यदि पहल, आठवें, पांच अर 

सातवें स्थान में रह हों, शुभग्रह आठवें स्थान में रहे हों और चन्द्रणा पहले, छठ्ठे या 
आठवें स्थान में रहा हो, इस प्रकार कुण्डली में ग्रह स्थापना हो तो वह लग्न देव की 
प्रतिष्ठा में त्याग करने योग्य है || ८४ ॥। 


नासचंद्र मे कद्दा है कि-- 
त्रिरिपा? वासुतखे२ स्वत्रिकोणके-द्रेर विरेस्मरेउत्रा४ग्न्यथें ५ । 
लामेद क्र ' बुधार चिंत३ भुग८ शशि+ सर्वे६ क्रमेण शुभा: ॥८३२। 
क्राग्रह तोसरे और छट्ठे स्थान में शुम हैं, बरृध पहले. दूसरे, तीसरे, 
चौथे, पांचों या दसवें स्थान में रहा हो ता शुभ है। सुर दूसरे, पांचवें, नव ओर 
कन्द्र (१-२-३-४) स्थान भे शुम हैं। शुक्र (६-२-१-४-१०) इन पांच स्थानों में 
शुभ है। चन्द्रमा दमरे और तीसरे स्थान भे शुभ $। और समस्त ग्रह ग्यारहवें 
स्थान में शुभ हैं !! ८१ | 
खेकः केन्द्रारिधर्मेषु शशी ज्ञोपररिनवास्तगः । 
चष्ठेज्य स्वन्निग: शफ्रो मध्यमाः स्थापना क्षणे ॥ ८5 ॥ 
आरेन्द्रको: सुतेउस्तारिरिष्फे शुक्रस्तिगों गुरु: 
विमध्यमा: शनिर्धीखे सर्वे शेषेषु निन्दिताः ॥ ८७ । 
दसकें स्थान में रहा हुआ द्ये, केन्द्र (१-४-७-१०), अरि (६ ) और धम 
(६ ) स्थान में रहा हुआ चंद्र, छट्ठे, सातवें और नववें स्थान में रहा हुआ बुध, छट्ठे स्थान 
में गुरु, दूसरे व तीसरे स्थान में शुक्र हो ते, प्रतिष्ठा के समय में मध्यम फलदायक है | 
3 


(१२१० ) चास्तुलारे 


मंगल, चंद्र ओर सूय पांचवें स्थान में, शुक्र छट्ठे. सातवें या बारहवें स्थानें में, गुरु तीसरे 
स्थान में, शनि पांचवें या दसवें स्थान में हो तो विमष्यम फलदायक है। इनभझे 
सिवाय दूसरे स्थानों में सब्र ग्रह अधम हैं || ८६-८७ || 


प्रतिष्ठा मे ग्रह स्थापना यंत्र-- 
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जिनदेव प्रतिष्ठा मुहत्ते-- 
बलवति सूयस्य खुते बलहीनेउड्ढारके बंधे चेव । 
मेषब्ृषस्थे सूर्य कुपाकरे चाहती स्थाप्या ॥ ८८ ॥ 
मु शनि बलवान्‌ हों मंगल ओर बुध बलईन हो तथा मेष आर चृष राशि में गये 
आर चन्द्रमा रहें हाँ तब आरहत ( जिनदेव ) की प्रतिमा स्थापन करना 
चाहिये ॥ ८८ ॥ 
मद्दादेव प्रतिष्ठा मुहत्त-- 
बलहीने त्रिद्शशरों बलवति भौमे त्रिकोणसंस्थे वा | 
झसुरगरी चायस्थे महेश्वराचों प्रतिष्ठाप्या ॥ ८६ ॥ - 


( ५११ ) प्रतिष्डादिक के मुहत्त 


गुरु बलहीन हो, मेगल बलवान हो या नवम पंचम स्थान में रहा हो, शुक्र 
ग्यारहवें स्थान में रहा ही। ए4 लग्न ५ महादेव को ग्रतिष्ठ करना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
ब्रह्मा प्रतिष्ठा मुहत्त-- 
बलहीने स्वसरगरों बलवति चन्द्रास्मजे विलग्ने वा । 
जिद्शगरावायस्थे स्थाप्या ब्राह्मी तथा प्रतिमा ॥ ६० ॥ 
शुक्र बलहीन हो, बुध बलवान हो या लग्न में रहा हो, गुरु ग्यारहवें स्थान 
में रहा हो ऐसे लग्न में ब्रह्मा की प्रति स्थापन करना चाहिये | ६० ॥ 
देवी प्रतिष्ठा मुहत्त-- 
शुक्रोदये नवम्पां बलवति चन्द्र कुल गगनसंस्थे । 
त्रिदशग्रो बलयुक्ते देवीनां स्थाययद्चौत्त्‌ ॥ ६! ॥ 
शुक्र के उदय में, नवमी के दिन, चन्द्रमा बलवान्‌ दो, मंगल दसवें स्थान 
में रहा हो ओर गुरु बलवान हो ऐसे लग्न में दवी की प्रतिमा स्थापन करना 
चाहिये ॥ ६१॥ 
इंद्र, कात्तिक स्वामी, य न, चद्र और सूर्य प्रतिष्ठा मुह त्त-- 
बुधलरने जीव वा चलुष्टयस्थे गो हिवुकपंस्थे । 
वासनकुमार यक्षन्दु-भास्कराण। प्रतिष्ठा स्थात्‌ ॥ ६२ ॥ 
बुध लग्न में रहा हो, गुरु चतुष्टय (१-४-७-१०) स्थान में रहा हो और 
शुक्र चतुर्थ स्थान में रहा हो ऐसे लग्न में इन्द्र, कार्तिकेय, यक्ष, चंद्र ओर छये की 
प्रतिष्ठा करना चाहिये ॥ €२॥। 
प्रहू प्रतिष्ठा मुहूत्त-- 
यस्य ग्रहस्थ यो वगेरतेन युक्ते निशाकरे । 
6 
प्रतिष्ठा तस्थ कत्तव्या स्वस्ववर्गदपेददि वा (६३ ॥ 
जिस ग्रह का जो वर्ग (राशि) हो, उस वग से युक्त चंद्रमा हो तब याअपने २ 
बगे का उदय हो तब ग्रहों की प्रतिष्ठा करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


( २१२ ) वास्तुसारे 


अजजज++--++्जतत+>+त+ ५" -+- ----न- ->फ्-+त+्ततनंुलनुनतनततल६लञ_ै-नलज_-.नन-५ मम न»-3>+म ०-4 ++>न न, 


बलद्दीन ग्रहों का फल-- 
बलरहीनाः प्रतिष्ठाथ रवोन्दुगरुभागवाः । 
ग्हेश-गहिणी-सौख्य-स्वानि हन्युयथाक्रमम्‌ ॥| ६४ '. 
सये बलहीन हो तो घर के स्वामी का, चंद्रमा बलहीन हो तो खत्री का, गुरु 
बलहीन हो तो सुख का ओर शुक्र बलहीन हो तो धन का विनाश होता दे ॥ ६४ ॥ 
आसाद विनाश कारक योग-- 
तनु-बन्धु-सुत-च्यून धर्मेषु तिमिरान्तकः । 
सकमसख कुजाकी च संहरन्ति सरालयम | &५ | 
पहला, चौथा, पांचबरो, सातवों या नववों इन पांचों में से किसी स्थान में सूये 
रहा हो तथा उक्क पांच स्थानों में या दसवें स्थान में मंगल या शाने रहा हो तो 
देवालय का विनाश कारक है ॥ ६५ ॥ 
अशुभ प्रहो का परिहार-- 
सौम्पवाक्पतिशुक्राणां थ एको5पि बलोस्कट: । 
क्रेरयु क्तः केन्द्रस्थ: सद्योररिष्ठ पिनष्टि सः | ६६ । 
बुध, गुरु आर शुक्र इनभ स काई एक भी बलवान हो, एवं इनके साथ कोई 
क्रर ग्रह न रहा हो और कन्द्र में रहे हों तो वे शीघ्र ही अरिष्ट योगों का नाश 
करते है ॥ €६ ॥। 
घलिष्ठ; स्वोचगो दोषानशीति शीतरश्मिजः । 
वाकपतिस्तु थर्त हन्ति सहस्त्र वा सुराचितः ॥ ६७ ॥ 
बतवान होकर अपना उच्च स्थान में रहा हुआ बुध अस्सी दोषों का, गुरु 
मौ दोषों का और शुक्र हजार दोपो का नाश करवा ॥ ६७॥ 
बुधो विनाकेण चतुष्टपेषु. स्थितः शत हन्ति विलग्नदोषान । 
शुक्र. सहस््रं विसनो भवेषु, सदञ्ज गीवोणगरूस्तु लक्षम्‌ ॥&८॥ 
स्थे के साथ नई। रहा हुआ बुध चार केन्द्र में से कोई केन्द्र मे रहा दो तो 
लग्न के एक सो दोषों का विनाश करता है । सूर्य के साथ नहीं रहा हुआ शुक्र 


प्रतिष्ठादिक के मुह्त ( २१४ ) 





सातवें स्थान के सिवाय कोई भी केन्द्र में रहा हो तो लग्न के हजार दोषों का नाश 
करता है और छये रहित गुरु चार में से कोई केन्द्र में रहा हो तो लग्न के लाख 
दोषों का विनाश करता है ॥ ६८ ॥ 
तिथिवासरनक्षत्रयोगलग्नक्षणा दिजान । 
सबखान हरतो दोषान गरुशुक्रो विलग्नगो ॥ ६६ | 
तिथि, वार, नक्षत्र, योग, लग्न ओर मुहरर्त से उत्पन्न द्ोने वाले प्रबल दोषों 
को लग्म में रहे हुए गुरुओर शुक्र नाश करते है ॥ ६८ ॥। 
खग्नजातान्नवांशोस्थान्‌ क्रदष्टिकृतानपि । 
हन्याज्वी वस्तनौ दोषान्‌ व्याधीन्‌ धन्वन्तरियथा ॥ १०० ॥ 
लग्न से, नवांशक से ओर ऋरदृशटि से उत्पन्न होन वाले दोषों को लम्म में शद्दा 
हुआ गुरु नाश करता है, जेसे शरीर में रहे हुए रोगों को धन्वंतरी नाश 
करता है || १०० ॥ 
शुभप्रह की दृष्टि से ऋरभह का शुभपन-- 
लग्नात करो न दोषाय निन्द्यस्थानस्थितो5षपि सन्‌ । 
रृष्टः छ्ेन्द्रजिकोणस्थेः सौम्यजीवसितेयदि ॥ १०१ ॥ 
क्ररग्रह लग्न से निदनीय स्थान में रहे हों, परन्तु केन्द्र या त्रिकोश स्थान में 
रहे हुए बुध, गुरु या शुक्र से देखे जाते हों अथात्‌ शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती दो तो 
दोष नहीं है ॥ १०१ ॥ 
कूरा हवयंति सोमा सोमा दुगुण फल पयच्छंति । 
जह पासइ किंदठिओो तिकोणपरिसंद्धिओ वि गुरू । १०२॥ 
केन्द्र में या त्रिकोश में रहा हुआ गुरु यदि करग्रह को देखता हो तो वे 
करग्रह शुभ हो जाते हैं और शुभ ग्रहों को देखता हो तो वे शुभग्रद दुगुना शुभ फल 
देनेवाले होते हैं ॥ १०२॥ ह 


सिद्धछ्षाया छप्त-- 
सिद्धच्छाया क्रमादको-दिषु सिद्धिप्रदा पदे! । 
रूद-साद्धोष्ट-नन्दाछ्-सप्भिअ्न्द्रवद्‌ क्यो: ॥ १०३ ॥ 





( हैहैं४ ) वास्तुसारे 


जब अपने शरीर की छाया रविवार को ग्यारह, सोमवार को साढे आठ, 
मंगलवार को नव, चुधवार को आठ, गुरुवार को सात, शुक्रार को साढे आठ और 
शनिवार को भी साढे आठ पर हो तब उसको सिद्धछाया कहते हैं, वह सब का ये 
की सिद्धिदायक है ॥ १०३ ॥ 
_प्रकारान्तर से सिद्धछाया लप्न--- 
बीस सोलस पनरर चलदस तेरस य बार बारेव । 
रविमाइस बारंगुलसंकुद्ायंगला सिद्धा ॥ १०४ ॥ 
जब बारह अंगुल के शंकु की छाया रविवार को बीस, सोमवार को सोलह, 
मंगलवार को पंद्रह- बुधवार को चोद, गुरुवार को तेरह, शुक्रवार को बारह और 
शुनिवार को भी बारह अंगुल हो तब उसको भी मिद्धछाया कहते हैं ॥ १०४ ॥ 
शुभ मुहृत्त के अभाव में उपरोक्त सिद्धक्लाया लग्न से समस्त शुभ कार्य करना 
चाहिये । नरपतिजयचर्या में कहा है कि-- 
नक्षत्राणि तिथिवारा-स्ताराश्न्द्रबलं ग्रहा; । 
दुष्टान्यपि शुभ भाव भजन्ते सिद्धच्छायया ॥ (०५, 
नक्षत्र; तिथे, वार, ताराबल, चन्द्रतल ओर ग्रह ये कभी दोषवाले हों तो 
भी उक्त सिद्धकाया से शुभ भाव को देनवाल होते हैं ॥ १०५ ॥ 
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प्रथम से ग्राहक बनने वाले सुनिवरों के नाम । 


नाम 


१० श्रीमान्‌ प॑ंन्‍्यास श्री धमविजयजी गणी 
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महाराज 
मुनिराज श्री घीरविजयजी महाराज 
गणाधीश भरी हरिसागरजो ,, 
पंन्यास श्री हिमतविजयजी ,, 
मुनिराज श्री कपूरविजयजी ,, 
( वीर पुत्र ) 
प्रवत्तक श्री कान्तिविनयजी . ,, 
पंन्‍्यास श्री दिमतविमलजी गणी ,, 
मुनिराज श्री कल्याणविजयजी ,, 
( इतिहास रसिक ) 
मुनिराज श्री उत्तमतरिजयजी ,, 
पंन्यास श्री रंगविजयजी हर 
मुनिराज श्री असरविजयजी ,, 
पाश्चेचंद्रगच्छीय जैनाचाय 
श्री देवचंद्रसूरीजी मु] 
मुनिराज श्री साससागरजी. ,, 
पंन्‍्यास श्री उमंगविजयजी 
पंन्‍्यास श्री सानविजयजी . ,, 
मुनिराज श्री विवेकविजयजी ,, 
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नाम 
तपस्वी श्री गुणविजयजी मद्दाराज 


१ श्रीमान्‌ न्याय विशारद न्यायतीर्थ मुनि- 
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बाघ 


राज श्री न्‍न्यायविजयजी, महाराज 
मुनिराज श्री रविविमछजी ,, 
मुनिराज श्री शीलविजयजी ,, 
मुनिराज श्री महेन्द्रविमलजी ,, 
मुनिराज श्री वीरविजयजी ,, 
मुनिराज श्री जसविजयजी ,, 
न्याय शास्त्र विशारद मुनि 
श्रीचिन्तामणसागरजी ल्‍ 
3नि श्री रक्नविजयजी 
यतिवर्य पं० लब्घिसागरजी ,, 
» ० देवेन्द्रसागरजी ,, 
». पं० अनूपचन्दजी ,, 
,, पं० प्रमसुंदरजी ,, 
» प० छक्ष्मीचंदती ,, 
( राज्बेद्य ) 
» पे० रामचंद्रजी ,, 
४». वाचक पं० जीवनमछजी 
गणी मद्दाराज 
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प्रथम से ग्राहक बननेवाले सदुशहस्थों के नाम । 


नाम 


१२५ सेण्ड हस्ट रोड का जैन उपाश्रय हस्ते 


शा० मंगलदास चीमनछलाल.. बम्बई 
१०० झबेरी सेठ रणछोड़भाई रायचंद 
मोतीचंद बम्बई 


२० सेठ रायचंद गुछाबचंद अच्छारी वाले 


बम्बई 
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१५ सेठ किसनलछाछूजी संपतलालछजी छना- 


वत फलोदी 


१५ सेठ मेघराज भीखमचंद मुणोत फलछोदी 


५ मिस्त्री भायशंकर गौरीशंकर सोमपुरा 


३ सेठ आशाभाई चतुरभाई 


पाछीताना 
मांडढ 


( शे१५े ) 





नग नाम 
२ जेनागम बृहृद्भाडागार रतलाम 
२ जैन श्रेतास्बर सोसायटी हस्ते बाबू चांद- 


मलजी चौपड़ा मधुवन 

१ झ्ाह जीवराजजी भीमाजी, खीवाणदी 

१ , फूलचंदजी चुन्नीठलालजी ,, 

१ ,, सहसमलजी सेनाजी कु 

१ , उमेदमछजी ओटाजी . ,, 

१ ५ चुन्नीछाछजी करतूरचंदजी ,, 

१ » फोजमलछजी वनेचंदजी ,, 

१ ,, दलछीचंदजी दोबाजो कालंदरी 
१ ,, हुकमीचंदजी डोंगाजी हु 

१ , भनुतमछजी मनाजी १ 

१ » देमाजी खबाजी के 

१ ५ ताराचंदजी भभूतमछजी ,, 

१ » जी० आर० शाह का 

१ , जेठमलजी अचलाजी  चडवाल 
१ ,, एच० जे० राठौड़ कोल्हापुर 
१ , मिलापचंदजी प्रतापचंदजी सिरोही 
१ , साकलचंदजी चीमनाजी जावाल 
१ » भेगवानजी लुंबाजी सियाणा 
१ » ताराचंदजी बीठाजी $$ 

१ ,, तारायंदजी नरसिहजी पे 


अनानिसीतभयनयीयन-ी नननननत नरम न. 


नग नाम 

१ शाह नथमछजी द्वेमाजी सियाणा 
१ » कपूरचंदजी जेठमलजी ,, 
१ » भीखमचंदजी बनाजी खोपोडी 


( कोछाबा ) 
» भेरांजी वृद्धिचंदजी तातेब लेड़गांव 
» जुवारमछजी गुमनाजी शिवगंज 
» फ्रेलचंद खेमचंद वाद 
१ बाबू चौथमलजी चंडालिया पाछीताना 
१ शाह्द चतुरभाई पूंजाभाई हा 
१ मिल्ली वृंदावन जेरामभाई सोमपुरा ,, 
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१ , नटवरछार मोहनलारू सोमपुरा 
सिद्धपुर 
१ »५ जदुलाछ मानचंद सोमपुरा वी सनगर 


१ भोजक हाथी राम काशीराम वडगांव 
१ शाह न्‍्यारूचंद मोतीचन्द मरट्टडा 
१ » देंडीचंद छगनलाल प्रांगध्रावाढा 
१ » छोटालाल डामरसी कोटकपुरा 
१ सेठ सत्यनारायणजी देहड़ी 

१ शाह हीराछाल छगनलाल कडी 

१ बाबू इंद्रचंदनी बोथरा  अजीमगंज 
१ संठ मोतीछाल कन्द्ैयाछाल हापढ़ 


